जडमूलसे क्रान्ति 


' छेखक 
फिशोरलाल घनञ्यामहाल मशरूबाल। 


अनुवादक 
रामचन्द्र बिल्‍्लोरे 


१॥॥ 


नवजीयन प्रकाशन मंदिर 
अदमदाबाद 


मुद्रक और प्रकाशक 
जीवणजी डाह्माभाओ देसाओ 
नवजीवन मुद्रणालय, कालपुर, अहमदाबाद 


पहली बार * ५,००० 


डेढू रुपया जून, १९४३ 


निवेदन 


यह पुत्तक मेंने नवीं अगस्त १९४७ से छुरू की | विचार तो 
मनमें भरे ही थे। अुनमेसे कुछ अलग अलग लेखोंमे प्रकद भी हो चुके थे। 
मगर जिस तरह पुस्तकके रूपमें झुन्हें लिख डालनेका कोओ सकतप नहीं 
था| पाँचवीं या छठी अगस्तको श्री शकराव देव वर्धा आये थे। अुनकी 
जिच्छासे देशंके अनेक राजकीय , सामाजिक वगशेरा प्रश्नोपर चर्चा करनेके 
लिओ येहाँके मुख्य मुख्य कार्यकर्ताओंकी अक बेठक हुआ । झिस चर्चामे 
मेंने भी अपने कुछ विचार पेश किये । मगर पन्द्रह मिनठमें सारी बातें 
अच्छी तरहसे कह सकना मेरे लिझे सभव न था, मिसलिओं मेंने ओन्हें* 
लिखनेका निश्चय किया और नवीं अगल्तते यह काम शुरू हुआ। मेरा 
खयाल था कि ओकाघ फॉर्मसे ज़्यादा बढ़ी पुस्तिका नहीं होगी ओर ओकाघ 
हफ्तेमे ही में असे समाप्त कर दूँगा। मगर यह तो मकड़ीके जालेकी तरह 
बढ़ती ही गओ और ओक खासी पुस्तक बन गओ | जिस तरह जिसका 
प्रथभ लेखन २८ नवम्बर १९४७को 'पूरा हुआ । तबतक तालीम॑के 
सम्बन्धमें जिसमें कुछ भी नहीं ल्खिा गया था | बादमें प्री पृत्तककी 
जाँच करते हुओ जिस विपयपर लिखनेकी बात सुझी और जिस तरह 
पुत्तकर्में चोथा खड बढ़ा | यह खड बहुत कुछ फुट्कर-सा है । 
जिसमें पूरी चर्चा नहीं की गओऔ है । ता० ३० जनवरी १९४८के 
हमेशा याद रहनेवाले दिनको दोपहरके वक्त खिसका अन्तिम प्रकरण प्रा 
हुआ | तब मुझे क्या पता था कि जितहासफे नामधारी ज्ञानसे होनेवाले 
अनिश्के बारेमें मेने जो बात जिसमें लिखी है, अुसका सबृत असी दिन 
मिल जायगा ! भुसी तरह २८-११-४७को अपसद्यर ल्खिते वक्त भी मझे 
क्या पता था कि प० जवाहरछालूनी पर सारा भार डालकर शांधीजीको 
जितनी जल्दी बिदा होना पड़ेगा ! 'कोन कह सकता है कि भविष्यके 


रे 


है. 


गर्भमे क्या छिपा है? मगर जिस वज्रपात जेसी घट्नाके बावजूद, भुपसहा! 
के अन्तमें मेंने जो आशा प्रकट की है; वह अभी भी क्रायम है। जितना 
सच है कि शांधीजीके रास्ते शायद दूसरोंको भी जाना ज़रूरी हो जाय | 
जिव्रानका ओेक वाक्य है हे 
८ अगर दम केवल सत्य और नग्न सत्य द्वी पँच मिनट तक कहे 
तो हमारे छरे भिनत्र हमें छोड़ देंगे, अगर दस मिनट तक कहँगे, त्तो झे 
देश निकाला दे दिया जाौयगां, ओर अगर पन्द्रद्व मिनट तक कहेँगे, तो हमें 
फाँसी दे दी जायगी।” (मिस वारबारा यँंगके 'घिस मेन कम 
छेवेनॉन ? मेंसे ) । 
और तिसपर भी मानवजाति और मानवतापर मेरी श्रद्धा है। और 
वह किसी ओक ही देश या कालके छोगों तक सीमित नहीं है। में कभी 
बार कह जुका हूँ कि पृवंकी सल्कृति ओर पश्चिमकी सल्कृति, हिंदू 
सत्कृति, मुस्लिम सत्कृति वगेंरा भेद मुझे महत्वप्ृण नहीं मालूम होते | 
मानव-प्रजामें सिंफ दो ही सल्कृतियों हैं; भद्र सल्कृति ओर सत सस्कृति। - 
दोनोंके प्रतिनिधि सारी दुनियामें हें । जिस हद तक सत  'सल्क्ृतिके 
अपासक निष्ठा और निर्मयतासे बरतेंगे, भुसी हृद तक मानवजातिफे सुखक! 
मात्रा बढ़ेगी | ह 
वर्घा, फिश्लोरलाल मदछारूघाला 
९ फरवरी, १९४८ 
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१ 
दो विकल्प 


लत्रे अस्सेसे में मानता आया हैं ओर कओऔ वार कह भी चुका 
हूँ कि हमे अपने अनेक विचारों और मान्यताओंको जड़मुछसे सुधारनेकी 
ज़रूरत है | हमारे क्रान्ति समन्धी विचार ज्यादातर अपरी खुधारों तक ही 
सीमित है, मूठ तक नहीं जाते | जिनमेसे कुछ विचारोंको यहों में 
व्यवस्थित रूपमे पेश करनेकी कोशिश करूँगा । 
सबसे पहले में अपने धार्मिक और सामाजिक स्वना सम्बन्धी विचारोंको 
लेता हूँ, हमें नोचे दिये हुमे दो विकल्पोंमेसे किसी अकको निश्चित रूपसे 
अपना लेना चाहिये | 
१. या तो मि सजाना वगेरा टीकाकारोके मतानुसार हमें मान 
लेना चाहिये कि जाति-भावना अक झसा सस्कार और ओक अैंसी 
सस्था है, जो हिन्दु-समाजमेंसे कभी हट नहीं सकती । जातिहीन 
हिन्दू-समाजफी सचना होना असम्भव है। जिसलिभे जिस हक्ीकतको 
प्रानकर ही हमे देशफी राजकीय वगरा व्यवस्थाओंपर विचार करना 
चाहिये । मतु आदि स्मृतिकारेने अैसा ही किया था | अुनकी कोशिदा 
प्रफा अल्य अलग रखकर भुनमे ओक किस्मकी ओअकता कायम करनेकी 
पी | ह्न्दुस्तानपर मुसल्मानोंका आक्रमण होनेसे पहले असा करेमे 
ड्रेओ कठिनाओ नहीं हुओ । जिसके दो कारण थे; ओक तो तब 
हा जितना विशाल और समृद्ध था कि सखफ़ो अक्षय अच्य रखकर 
पुन्हें जीनेकी सुचिधा टी जा सकहुती थी। आजकी तरह वह जरूरतसे 
यादा आयाठ ओर झोपित नहीं था, और दूसरे, मुसल्मानेकि आनेसे 
हले यञक्रे सभी देशी या विदेशी समाज अनेक देवी देवताओं और यमोंकी 
पासना करनेवाले थे। जिसलिने पचास देवताओंकि साथ जिक्‍्काबनर्ें 
बकी मान्यता देने और ओके या दूसरे मुख्य देवमे भुसका किसी तरह 
डे 


छ जड़मूलसे क्रान्ति 


समावेश कर लेनेमे ज्यादा कठिनाओ नहीं होती थी । तब देश जितना 
विगाल था कि सभी जातियों अपने अपने पाकिस्तान वनाकर रह सकती थीं। 

अनेक देवोंकी अपासना और जातिमेद ओक दूसरेसे निकट समन्‍्ध रखते 
है । अनेक देवोंमे ओक ही देवको देखने ओर अनेक जातियोंमें ओक' ही 
हिन्दू-धर्म या सिर्फ चार ही वर्ण देखनेकी कोशिश बुद्धिका समाधान मात्र 
है। व्यवहास्मे मिसपर असल होते नहीं देखा गया । बुद्धने जित 
व्यवस्थाको जड़से ही बदलनेकी कोशिश की, मगर वोद्धर्ममें महायान पथ 
कायम करके हिन्दुस्तानने वोद्धधमको ही कमज़ोर बना डाला । 

या फिर यह मानकर कि यह चीज़ हमारे रोमरोममे समाओ हुओी 
है, हम जिसमेसे ही अपना रास्ता निकालनेका निश्चय करें | यानी) 
सामाजिक व्यवहारोंमे, अक दूसरीसे कम ज्यादा अलग रहनेवाली ओक नहीं, 
बल्कि अनेक छोटी छोटी जातियोंको हम छाज़मी मानें ओर जिन सबकी 
जिच्छायें पूरी करनेके लिभे कओ तरहके पाकिस्तान, अलग अल्ग मतदार- 
मड॒लर ओर संख्यानुसारी प्रतिनिधि वगेरा बनायें । 

औसा हो ही नहीं सकता, सो बात नहीं है । मगर हमे जिसके 
परिणामेकि लिभे भी तैयार रहना चाहिये | हमे समझ लेना चाहिये कि 
असा करनेसे देश ज्यादा ताकतवर और सगठित नहीं हो सकेगा और भुप्ते 
छोटे छोटे राज्योंमें हुकड़े टुकड़े होकर जीना पड़ेगा । अछावा जिसके, कुछ 
समय वाद नामधारी ऑची जातियोंकी वैसी ही हालत होना सम्भव है; 
जैसी आज यहूदियोंकी हो रही है । नीच मानी जानेवाछी जातियों आगे 
पीछे जिस्लाम या ओऔसाओ धर्म स्वीकार कर लेनेमें ही अपना फायदा 
देखेंगी । ऑँची जातियोँ अगर राजकीय महत्वाकांक्षा छोड़कर अपने बुद्धि- 
बलसे सिर्फ कुछ बड़ी बढ़ी नोकरियों करने और व्यापार करनेमें द्वी सन्तोष 
मारनेंगी, तो सुखले जी सकेगी और झुनके अल्ण चौकों और देवप्रूजाओंमें 
आओन्हे कोओ हैरान करने नहीं जायेगा ) जिस तरह ओऔरान, अखस्तान आदि 
देशोंमे आज भी कओ हिन्दू रहते हे, भुसी तरह वे रहेंगी । और अपर 
वे असा नहीं करेंगी, तो यहूदियोंकी तरू अपमानित होकर ओंन्हेँ जहाँ 
तहाँ भठकना होगा । जैसे जैसे नीची जातियाँ जाग्रत होती जायेंगी, बेसे 
वैसे अपने कँचेपनका अमिमान ख्खनेवाले छोगोंकों पीछे हटना ही होगा। 


दो विकरुप ्ु 


अँची जातियेकि लिजे' ओेक दूसरा रास्ता भी है। वह यह कि 
जरदस्त कोगिश करके वे अपनी ओके फासिस्ट सल्था बनाये ओर दूसरी 
सभी जातियों, धर्मों वगेशाकों दवाकर अपनी त्रिवर्णशाही कायम करें | में 
मानता हूँ कि दिलकी गहराओम जैसी इंत्ति रखनेवाला वर्ग हमारे वीचमें 
मौजूद है । राजाओं, ब्राह्मण पण्डितों, व्यापारियों और बढ़े किसानोंका 
अगर वश चले, तो मुमकिन है कि वे अँसा ही करें| 

जो छोग जिस विकल्पको पसन्द करके बेसा हिन्दुस्तान बनानेके 
लिझे तैयार है, अनका रास्ता जिस तरह साफ है | वे जिस मक़सदको 
सामने रखकर दूसरी किसी वातका विचार किये विना काम कर सकते हैं। 

२. मगर जिन्हें यह विकल्प और अआुसके परिणामोपर पहुँचना मजूर 
न हो, अुनक्े लिभे यह ज़रूरी है कि वे पहले विकल्पफो जितने ही 
निश्चयके साथ अपनाये और असके आपायोगे दृढ़्तांके साथ लग जायें । 
वे आुपाय ये हैं; अपने खूनमेंसे जाति-भावनाके संत्कारको और समाजमेंसे 
जाति-सस्थाकोी नावृंद करना, ओर जैसी क्रान्ति निर्माण करना कि सारी 
हिन्दी जनता अपनेको अक अखण्ड और समान दरजेवाली मानव-जाति मानने 
लगे ओर आुसी तरह व्यवहार करने लगे | 

जैसी क्रान्ति लानेके लिझे क्या करना लाजमी है, जिसपर हम अब 
विचार करेंगे 
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कओ बरसोंसे मे कहता आया हूँ और मेरी यह मान्यता ज्यादा 
ज्यादा मजबृत होतो जाती है कि आजका ओक भी धर्म --- हिन्दू, मुसल्मान, 
ओऔसाओ, सिख, वोद्ध, जैन वगैर --- मानवसमाजकी मौजूदा समत्याओंको 
हल करने छायक नहीं रहा | सभी बेजान बने हुओ हैं, और किसीक्ा 
आअुसके मूल रूपमे जीर्णोद्भार करनेपर भी वह मौजूदा समत््याओंको हल नहीं 
कर सकता | जिस मामलेमे हिन्दू-धर्म सबसे ज्यादा बेजान और भ्रमोंगे 
दूर करनेमे अयोग्य है | 

मेरा विश्वास है कि मनुष्यके या समाजके जीवन और काखारोंमें 
जड़मुल्से क्रान्ति करनी हो, तो सबसे पहले अुसकी धार्मिक मान्यताओंमें 
परिवर्तन करनेकी जरूरत है। अगर आप किसी व्यक्तिको जैसी सामाजिक 
रूढियाँ तोइनेंके लिओे कहें, जो लगभग धार्मिक रूढ़ियों जैसी हों, तो वह 
अपने पुराने धर्मसे चिपके रहकर जैसा नहीं कर सकेगा | मगर सुसल्मान 
या औसाओ बन जानेपर, या किसी नये शुरू या सम्प्रदायका शिष्य 
जानेपर, वह दूसरे ही क्षण पुराने विचारों और वन्धनोंको तोड़ डाल्नेमे 
समथ हो जाता है | पुराने सनातन धर्मपर हमारी जिस हद तक अभ्रद्ध 
हुआ है, भुसी हृद तक हम भी अस्पश्यतानिवारण, सहमोजन, अन्तर्जातीय 
या प्रान्तीय या धार्मिक विवाह बैराके लिठ्रे तैयार हो सके हैं। और 
जहाँ हमारी मान्यताओं आन पुरानी रूढियोंके रथ्मे ही पढ़ी है, वहाँ हम 
जातीय या साम्प्रदायिक मेलजोछ पैदा करने वगराके बारेमे तथा दूसरे वहुतसे 
सामाजिक और आशिक फेरफार करनलेके बारेमें जबरदस्त कदम नहीं अंग 
सकते । सिर्फ सर्वधरम-सममाव या सर्ववण-सममावक्री भावना करके यह 
कहना कि में हिन्दू होते हुओ मुसलमान भी हूँ, जसाओ भी हैँ, तराह्मण 
होते हुओ भगी हूँ, मुल्तद्दी होते हुओ किसान हूँ-- सिर्फ अपरी कोशिश 
मात्र है । यही आदमी अगर सचमुच ही मुसलछमान या औसाओी वन जाय, 

६ 


घामिक्त कान्तिका सवाल ७ 


या मगिनसे शादी करे भगीका धन्धा करने लो, तव जिसे “जूता कहाँ 
काय्ता है? जिस बातका जो अनुमव होगा, वह हमें नहीं हो सकता । 
हमारी सारी कोशिश अपने हिन्दुल, आ्राह्मणल करराको सुरक्षित रखकर 
दूसरेकि साथ मेल वैठानेकी होती है। आुनंके गेरहिन्दू और गेखाक्षण 
होनेकी भावना हमारे दिमाण्से दूर नहीं हो सकती । 
ओअक दिन नागपुर जेल्में मेरे ओक साथी श्री बाबाजी मोघे पिछड़ी 
हुआ जातियोंकी सेवा और भुनके आुद्धारके बारेमें मुझसे चर्चा कर रहे थे । 
चचकि दौरानमे आुनके मुँहसे मराठीमें नीचे लिखे आशयका वाक्य निकर 
पड़ा : “ कओ वार सुझे असा लगता है कि जिन लोगेके वहम ओर 
अपक्षद्धारज दूर करनेके लिओे जिन्हें मुतत्मान हो जानेक़ी सलाह देनी 
चाहिये ! ” श्री बावाजके मुँहले यह विचार निकलना बहुत सोचने जसी 
बात है । जिसका मतलब यह हुआ कि भुनको यह विश्वास हो गया 
है कि हिन्दृ-ध्कके वजाय जिस्लासमें वहमों और अन्यभ्रदयाओंको हयानेकी 
शक्ति ज्यादा है । ओर यह बात बहुत हृ॒द तक सच भी है। लेकिन यह भी 
समत्याका सच्चा हल नहीं दे । क्योंकि जिस्काम भी प्रर्सो -- बहसों--- 
अन्धभ्रद्युओं ओर संकुन्चिततासे परे नहीं है और न आजकी मानवी 
समत्याओंकी हल करनेमें समय है । साथ ही पूरे .कुरानको जसेका तैसा 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । अगर हम खुद जिस्लाम स्वीकार करनेंके 
लिओ तेयार नहीं हैं, तो किसी दूसरेको यह सलाह कैसे दे सकते है? 
ओर जिस्लामते सरल्ता और सीधी दृध्टिके होते हुओ भी बहुतसी सी बातें 
हैं, जिन्हें हमारी विवेकबुद्धि स्वीकार नहीं कर सकती। यही हाल औीसाओी 
वगेरा धर्मोका है। 
हम, हिन्दू लोग, जिन्दणीमर ओक अजीब किस्मकी बौद्धिक कसरत 
करनेके आदी हो गये हैं । ओक तरफसे हमारी फिलॉसफी ठेठ अद्वैत 
वेदांतरी है । जिस रखमें बुद्धेको सक्कर जब हम विचार करते हैं, तो 
। इनिया झूठी, देव झूठे, गुद-गिष्य झूठे, विधि-निषेष झंठे, पाप पुण्य झेठे, 
नीति-अनीति; हिसा-अह्िसा, सत्य-झुठ स्रको झंठे झूठे कह डालते हैं। और 
जिससे निकलकर जब दूसरी रठपर चलते हैं, तो भोत्रदेवता, ग्रामदेवता, 
गुद्देववा, पितृपूजा, ग्रहपएजा, अवतास्मब्ति, अछ्ग ,अल्य च्योहारोंकी 
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अल्स अल्ग देवपूजा, श्रुति - स्मृति - पुराण - आगम - निगम - सत्र- 
तत्र “कुरान - वाझिवल बगेरा सबका समथन करने लाते है। जिसमें 
हमे दूसरे मर्तोके प्रति सहिष्णुता या खादारी रखने भरसे सन्तोष नहीं 
होता । हम सर्वमत समभाव --- और सर्वमत समभाव -- तक पहुँचते 
है। अनेक देवताओंवाले समाजका अनेक जातियों और छोटे छोटे भौगोलिक 
विभागोंमे वेंटे रूना स्वाभाविक है । काफी विचार करनेके बाद मेंने 
महंख्स किया है कि हमारे समभाव या ममेमावक्रा सतल्य ५ श्रद्माल 
नास्तिकता ? के सिवा और कुछ नहीं है | किसी चीज़की अच्छाओी या 
अुसके अस्तिववमे भकते इमारी श्रद्धा न हो, हम आसे चाहे जिन्सानकी कोरी 
कल्पना या गरुदरती चीज मानते हों, फिर भी भुसके छोड़नेमें डर, या 
परम्परा जारी रखने या कलाकी कदर करनेके लिभे ओुसे पकड़े रखनेका 
मोह द्वी हमारी भुपासनाका स्वरूप हो गया है| जिसमें न तो सत्यकी 
अपासना है, न निष्ठाकी सरलता और न अनन्यता । 

अगर हमे हिन्दू-समांजकी और हिन्दू-जनताकों आपर आठाना है; तो 
नीचे दिये हुओ सिद्धान्तोंकी स्वीकार करनेका साहस हमें करना ही चाहिये: 

१. ओअेक सव जगह फेले हुओ (सर्वव्यापक), सबपर काबू रखनेवाले 
( सर्वनियता ) परमात्माके सिवा दूसरे किसी देव, ग्रह, पितृ, अवतार, गुरु 
वगेरकी या ओुसकी मति या प्रतीककी शुपासना-पुजा-मन्दिस्थापना 
वगेर न की जाय | और जिस बातका आग्रह रला जाय कि किसी नास- 
रूपात्मक सच्चे या काल्पनिक सत्तको ओश्वरकी वरावरीमें या अुसके साथ 
नहीं रखा जा सकता | 

२. कोओ मी शासत्र-वेद, भीता, कुरान या बाञिबल भी औखरे 
बनाये हुओ या ओश्वरकी वाणी नहीं हैं। किसी ग्रन्यको जिस तरह प्रमाण- 
रूप न भाना जाय कि असके वचनोंको अपनी विवेकलुद्धिपर कसा ही 
नजा सके | 

३. किसी मनुष्यकी ओख्वर था पेगमबरकी कोटिमें न रखा जाय | 
किसीको अस्खलनगीछ, यानी जिसके विचार या वरतावमे भूल हो ही नहीं 
सकती, असा न माना जाय | और जिससे असका हरअेक काम , 
झुद्द, दिव्य, ओर श्रवण-कोतेनके छायक ही है, असा न समझा जाय । 
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सामान्य जनताके हितकों धृष्टिमे रखकर जो कमसे कम सदाचारके नियम 
ठीक समझे जाते हों, आुन्हें तोइनेका किसीका अविकार न माना जाय और 
किसी व्यक्तिकी विशेष पवित्रतांकं कारण तो झुसका यह अधिकार हृरगिज्ञ 
न माना जाय। यह कोओ नयी वात नहीं कि बुरी शक्तिके लोग सदाचारके 
नियमोंका भग करेंगे, जिसके लिझे समाज अपने ढंगसे जिसे रोकेगा और 
असे लोगोंकों सजा भी देगा । नेक बत्तिक लोग जिन नियमोंका ज्यादा 
सावधानीसे पालन करेंगे और आअनकी सीमाको लाॉघनेकी जिच्छा तक न करेंगे। 
जिसलिओ अगर महात्मा पुरुषोंने समाजके हितके खिलाफ आचरण किये हों, 
तो आओुस्द ढेंकनेकी कोशिंग न की जाय, वल्कि यह साफ कहा जाय कि 
वे अुनकी कमज़ोरियों ही थीं। मिसलिओ अंसे चरित्रोंकी तारीफम पद, 
भजन वगगेरा न वनाये जायें | भुनका कीर्तन न किया जाय, ओर न 
साहित्यमे असी अपमाओं, रूपक वगरा अल्कारोंका ऋपयोग किया जाय। 
जसे फि कृष्फी श्गारलीला वेरा | 

४, अन्तमे, वही समाज ओर वहीं पखिार पीढ़ी-दर-पीढी तरक्की करता 
ओर सुख पाता है, जो निरलूस होता है, कचन-कामिनके वारेमें नियताचारसे 
( पर्ेजफे साथ ) काम लेता है और खुराकमें तथा सफाओ रखनेमें नियमोंका 
पालन करता है | राजनीतिके साम-दान आदि आपाय, धर्मके .त तप और 
आपासना, समाजके विवाह ओर विरासतके नियम, आर्थिक स्वना और 
लेनदेनके कायदे --- सबका आखिरी मकसद यही हाना चाहिये कि वे 
प्रजाकों निर्स (आल्स न करनेवाली, मेहनती ) नियताचारी ( परहेजसे 
रहनेवाली ), तन्दुस्स्त, ओर पवित्र जीवन गुजारनेवाली बनानेंके लिखे 
सहूल्यितें पेंदा करें। यही धर्मकी बुनियाद है। जिन गुणोके पोषक 
नियमों, सस्थाओं ओर परिस्थितियोंका निर्माण करना और जिनसे सम्न्ध 
रखनेवाले सत्योंफो खोजना द्वी सारी प्रद्नत्तियोंका अद्देश्य होना चाहिये। जिस 
तरहके नियमोंका पालन करनेसे ही पिछड़ी हुआ जातियाँ आगे आव्वेगी 
ओऔर अनमेंसे भी जितने व्यक्ति जितनी पीढ़ियों तक उनका पालन करेंगे 
झुतने ही वे अँचे आुठेंगे । जिन नियमोंका भग करनेसे ही आगे बढ़ी 


हुओ जातियोंका पतन हुआ है। जिन पीढ़ियोंमें ये गुण रंगे, अनकी 
दुदशा नहीं होगी । 


१० जड़मूलसे' क्रान्ति 


५. बुद्धेने कहा था: बुद्ध शरण गच्छामि, धर्म शरणं 
गच्छामि और सघं शरणं गच्छामि | में यों कहूँगा कि ओक 
परमेल्वरक्का आश्रय लो, धर्मका आश्रय लो, और दूसरे लोगेंकि सदाचार-- 
धमंयुक्त आचरण--का आश्रय लो | परमेश्वर्के सिवा दूसरे किसी देव- 
देवता-दवतका आसरा न लिया जाय, किसी भी पेदा हुओ या 
काल्पनिक गुरु, माता या पिता या दूसरे पृज्य व्यक्ति या प्राणियोंको 
परमेज्वर या परमेश्वस्के द्वारा भेजे हुओ या अुससे खास प्रेरणा पाये हुओ न 
समझा जाय, अधमका आचरण न किया जाय; ओर किसी भी व्यक्तिके 
(वह चाहे जितना वड़ा हो) असे आचार; जिनके टीक होनेमे सन्देह 
है, प्रमाण न माने जायें और न ओुनका बचाव किया जाय | 

जिस बातपर हमे विचार करना है वह यह है कि हम हिन्दू-धर्मका 
सिर्फ सुधार करना चाहते हैं, या मानव-धर्मका नया सस्करण करके हिल्दू- 
समाजमे क्रान्ति करना चाहते हे । 
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३ 
क्रान्तिकी कठिनाभियों 


पिछले परिच्केदमे प्रगट किये गये विचारोंके रास्तेमे जो वहुतसी वढ़ी बड़ी 
कठिनाजियों है, भुनपर भी विचार कर लेनेकी जरूरत है। 
पहले तो आखिरमे दिये हुओ पाँच प्रतिपादनंकि सच ओर मोरूँ 
होनेके बारेमे हमे खुदको यकीन होना ही आसान नहीं है । कओ लोगोंको 
जिसमे “तत्लमसि * आदि महावाक्थोंका निषेध माठृम होगा; कओको 
अपनी अपनी मर्जीके मुताबिक झुपासना करनेकी आजादीपर आघात होता 
जान पड़ेगा, कुछकों विविधतामे ऊँकता देखनेकी आुदार दृष्टिका विरोध 
दिखाओ देगा, सगुण-निगुण, अनतसिद्धि, समदृष्टि आछिकी अनेक हरकतें 
पेश की जावेंगी | हमें जिन सारी वार्तोंका खुलासा करना और अन्हें 
लोगोंकी समझाना होगा | 


क्रान्तिकों कडिनाओयाँ १९ 


मान लीजिये कि छोगोंकों समझानेम हम सफल द्वोते हैं, तो वादमे 
आचारकड्ी कठिनाजियाँ खड़ी होंगी। हजारों अल्मारियाँ भर सके, 
जितना विशाल हमारा देव गुष-पूजा और भव्तिका साहिल, प्रूजणा और 
यजोंकी छुमावनी विधियाँ, हजारों मन्दिर, अुनकी वेशुमार सम्पत्ति वगराका 
विसजन करनेके लिओे कहनेकी यह बात है । जिन सके प्रति रहनेवाला 
मोह, जिनपर रहनेवाली हमारी श्रद्धा, कला ओर सुन्दरताफ़ी भावना किस तरह 
छूट सकती है? यह वात अपने हाथों अपने भरीस्की चमड़ी ऊतारने जती 
कठिन टै। प०  ज्वारसछाल जते चुदेसि औल्‍रे बारेम नास्तिकभाव 
रखनेवाऊे व्यक्षिकों भी कमला नेहरू अत्पतालके रात मुह॒तेके वक्षत ओर 
जिन्दिराफी छादोमें सारे वंडिक कर्मकाण्ड करानेध्त सन सालूम हुआ। मक्‍्काकी 
मस्जिदमसे ३६० देवताओंकी हटाते चक्त मोहम्मद साहवफ़ो जितनी 
कठिनाओ हुओ द्वोगी, झुससे हजार गुनी कटिनाओ जिस काममें है। 

यह होते हुओ भी, जब जिन्सानकी धर्म बदल्नेमें श्रद्धा होती है, 
तब आता करमेकी झुसमे ताकत आ जाती है । 

मगर यह तो जब हो, त्रकी वात रही । सहसे पहले असे विचारेकि 
प्रचास्ककी यह समझ लेना चाहियि कि जिससे जबरदस्त सामाजिक कलह पंदा 
होना समव॒ है | ओशुके कहें मुताविक जिसमे माँचाप और लड़कीके बीच, 
पति-पल्नीके बीच, भाजी-भारजीके बीच झगढ़ा हो सकता है । क्रान्तिकारी भले 
अध्सिक' रहे, क्षमामावत्ते सत्र कुछ सद्दता रहे, मगर स्वाथक्ी धक्का लरनेके 
काण या प्रचत्धि मान्यताकी सचाओमें जबरठस्त श्रद्धा होनेंके कारण यह 
वात्त जिसके गले न आंतेरे, भुसके बारेमें यह विज्लासप्रवक नहीं कश जा 
सकता कि वह भी अर्दिसक तरीकेसे ही विरोध करेगा | थीद्ध, जिल्लाम, 
ओऔसाओ या हमारे देशके सामान्य क्रान्तिकारी सम्मदाय चलानेवालॉफों जैसे 
जुल्मों ओर मुसीकर्तोंका सामना करना पढ़ा, वैसे ही जिसे भी करना पढ़े | 

सिफ यह फडवा घुँट तमी गलेसे नीचे झुतर सकता है, जब यह समझ 
लिया जाय कि क्रान्तिकारीकी किस्मतमें ही यह चीज़ लिखी होती है । 

मगर जिंतनेसे ही कठिनाओियोंका अन्त नहीं हो जाता | सारी 
मुश्किलॉंका सामना करनेके वाद भी यह योजना हिन्दुस्ताममे कमी सफल 
हो सती है या नहीं, जिसमें शक ही है। 


१२ । जडमूलसे क्रान्ति 


वोद-घर्मको किस तरह तिलांजलि मिली, जिसे सब कोओ जानते 
हैं । औसाओ ओर अजिस्लकाम-घर्मका कोओ बहुत प्रचार हुआ हो, अँसा 
नहीं कहा जा सकता; ओर हिन्दू-धमंके सहवासमे आनका स्वरूप भी 
कम-ज्यादा मात्रामें हिन्दू-धर्म-मिश्रित वन गया है| खोजा व्गरा सम्प्रदायोंको 
तो ओक किस्मके खिचड़ी सम्पदाय ही कहा जा सकता है| सभी धम्मोके 
अंक किस्मके महायान स्वरूप बने है। सिक्‍्ख-धर्मकी भी यही हाल्त 
हुओ । यह जात पाँतके भेदोंसे भरा हुआ हिन्दू-धर्मका ही ओक पथ है। 
कबीर वगराकी कोशिश छोटे छोटे पथ बनकर रह गर्जी, ओर वे भी 
आअनके शुद्ध रूपमे नहीं । हिन्दू-धर्म असा महान्‌ समुद्र है कि सेकढ़ों 
मीठे पानीकी नदियाँ भी भुसके खारेपनकों' दूर नहीं कर सकतीं, ओलटे 
मुखपर पहुँचकर खुद ही खारी हो जाती हैं, और मुँहले यह आश्चवर्य- 
वाक्य वखस निकल पड़ता है कि --- “ सव नदियाँ जल भरि-भरि रहियाँ, 
सागर किस विध खारी १?” 

जिस क्रान्तिकि परिणाम स्वरूप अगर असा अंक छोटठासा नया पथ 
ही वनकर रह जाय, तो ज्यादा समझदारी जिसमे होगी कि जसा चल 
रहा है वेसा ही चलने दिया जाय ओर छोटे-मोटे सुधारों तक ही अपना 
'मक़सद सीमित रखा जाय । 

मगर असा माननेवालेकी दूसरे धर्मोकि प्रति सहिष्णुता रखकर ही 
सन्तुष्ट हो जाना चाहिये । ऊसे न तो सर्वधम समभाव, या मममाव- 
जैसे बढ़े बढ़े सत्र पेण करने चाहिये, न दूसरे धर्मवालोंसे अुनकी अपेक्षा 
रतनी चाहिये | अलग अल्ग धर्मोके थोढ़े वाक्य लेकर ओआनका पाठ 
करके खिचढ़ी अपासना करनेकी भी कोशिश न की जाय | जिसकी 
ज़रूरत ही नहीं है । अुसे कमसे कम जितना तो ज़रूर करना चाहिये कि 
ओक देव, ओक गुरु; ओक शास्रका आसरा लिया जाय और दूसरेंके झगढ़ेमे 
न पढ़ा जाय । “ओको देव: केगवो वा शिवो वा |!” # ओक शुरूका 
आसरा, अेक गुख्से आस ।” “चाहे कोआ शोरे कहो, चाहे कोआ कारे, 
हम तो ओक सहजानद रूपके मतवारे |? --- अैसी शक्ति रखी जाय । 
दूसरे मतका स्वीकार नहीं, तो निन्‍दा भी नहीं । जिसे जो अच्छा लो, 
असे माने, मुझे यह अच्छा लगता है, जितना काफी है | 
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मेरा खयाल है कि वेष्णवाचायोकी यह अनन्योपासनाकी विचारसरणी 
सनातनी खिचड़ी अपासनासे ज्यादा अच्छी है | 


जिसकी भर्यादाओं भी समझ लेनी चाहिये । जिसके साथ किसी न 
किसी रूपमें जाति-सस्थाफी जे रहेगी ही। जाति-भावनासे रहित समाज 
कायम ही नहीं किया जा सकेशा । ज्यादासे ज्यादा झिसका ओेक ढीले 
और मामूली ताक़तवाले सघके रूपमे ही ओकीकरण हो सकता है। जो 
लोग बहुत ताक़तवर केन्द्रीय सत्तामें विज्ञास नहीं करते -- और बापूजीकी 
असे लछोगोंमें गिनती की जा सकती है -- भुनकी दछप्टिसि जिसे जिश्टापत्ति” 
कहा जायगा । मगर फिर जात-पॉत तोढ़नेफी बात छोड़ देनी चाहिये । 
आजफऊी जातियों तोड़कर नओ जातियी वनानेकी बात भले कहें, मगर यह 
मानकर चलना चाहिये कि हिन्दू-समाज किसी न किसी तरहकी जाति- 
व्यवध्या बनाकर ही र्ेगा । और आस हाल्तमें किसी न किसी प्रकारके 
धरम और जातिमेदके आधारपर बने हुओ राजरीय पक्ष और प्रतिनिधित्रका 
स्वीकार भी करना पंढ़ेगा और किसी न किसी तरहके पाकिस्तानंकि लिखे 
भी तेयार रहना पड़ेगा 

यानी, जता कि शुरूम कहा गया है, हमे दो विकल्पोंमेसे अकको 
स्थिर चित्तसे मज़ूर कर लेना चाहिये। अगर पहले विकत्पको मज़ूर करना 
है, तो दूसरेसे पदा होनेवाले फल नहीं मिलेंगे और दूसरेंके फलॉंकी जिच्छा 
है, तो पहलेको लेकर नदीं चल सकते | 

हिन्दसमाज और हमारे जैसे सेवा करनेडजी मिन्छा रखनेवालेको 
जिसपर विचार करके जो अुचित हो, भुसे मज़ूर करनेका फसछा करना 
चाहिये, ओर आसमें फिर डॉवॉडोल बृत्ति नहीं रखनी चाहिये । 
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# कमी दलीऊ करनेवाछेकी दलीलमें मामनेवाले द्वाग बताया इमा भेमा दोप 
जो दलील करनेवाला मजूर बर छे छोर झुसे अपनी खबीके तौरपर समझा दे ! 


छे 


पाँच प्रतिपादनोमेंसे पहला 


दूसरे परिच्छेदमे जो पाँच प्रतिपादन पेश किये गये हैं, ओन्हें माना 
जा सकता है या नहीं, जिसपर में यहाँ विचार करना चाहता हैँ | 
पहना प्रतिपादन 


मानो परमात्मा अंक केवल | 
न मानो देव देवता-प्रतिमा सकल || 
न मानो कोओ अवतार गशुरु-पेशम्बर || 
मानो भानी विवेकदर्गी केवल 
सव सदगुरु-बुद्ध-तीर्थंकर | 
न कोओ स्वत अस्खल्नशील | 
भले >चा रहवर ॥ 
जो भगवानके अस्तित्॒वमे ही विज्लास नहीं करते या जो अआसके 
सहारेकी जरूरत ही नहीं समझते, झुनके वारेमे यहाँ विचार करनेकी जरूरत 
नहीं है । क्‍योंकि अऑन्हें तो “मानो परमात्मा अक केवल ? के सिवा वाकीके 
सब प्रतिपादन मान्य ही रहेगे | मगर जो लोग भणवानको मानते हैं, ऑन्हें 
वार्कीके चरण मान्य रहेंगे ही, असी वात नहीं है | क्योंकि जिन्हें माननेमे 
धार्मिक क्रान्ति -- धर्मान्तर जेसी वात होती है । 
१सर्व खल्विद ब्रह्म, "तल्वमसि, *अयमात्मा ब्रह्म, “सोष्हम्‌, *शिवो$ 
हम्‌, “तदब्रह्म निष्कत्महम, “वांसुदेवः सर्वम, रंशुरुः साक्षात्‌ पसलहा, 
ध्यदा यदा हि धर्मत्य . « सम्भवामि थुगे युगे, *"सिद्ध, **सबंन, 
१ +तथागत, १ अओश्वर-प्रेषित, "*ओश्वर-पुत्र॒ वंगरा विचारोंका जिसमे 
विरोध होता जान पढ़ता है । 
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विचार करनेपर माल़म होगा कि जिनमेसे आठ वाक्य ओंकदेशीय 
सत्य हैं, यानी अमुक दायरेम थी सच ₹, असम दायरेसे बाहर आन्द लागृ 
करने जाएँ, तो ये भुलावेमें डालने हैं और भ्रम पदा करते हैं । असा 
अ्रम अच्छी कह पदा शा भी चुका 


; झेपि भेदाध्पममे नाथ तवापर ने मामफीनल्वम 
सामु्रो हि तग्ड्, बवचन समुद्रा न तार$ ॥ 
आदमफकों खुदा मत फटी, आदम खुठा नरीं। 
मगर खुदांके नृससे, आदम छुदा नहीं ॥ 


बंगरा वचन अपरेके वाक्योंको भोग करनेवाले ( ि00/॥ट074 और 
८07९८ ए८७) है, और यह गौणता अवतार-संदुगुब-सि7-पैगमर 
वंगग पढोका अपनेम आगेप करनेवाले या असी भावना रुपनेवाले और 
अनके अनुयायी दानोकी याद रुपनी चाहिये। ेंचेसे <चे “अवतार !, 
६ ब्रद्मनिएट सदगुरु), सिद्ध), बुद्ध” बंगराफा स्थान भी भगवानते शोण 
है। औअक इच्ा फर्क तो धरासुत्रफारने ही बतझा दिया है । जिन्सान साई 
जितना बड़ा योगीश्वेग, विगानवेत्ता, सिंद्र, बिभूतिमान ओर प्रकृततिकि तललॉपर 
कादू रुपनेवाला हो, वह सारे ससारफा निवरतरण -- शुक्मत्ति-म्थिति-ल्य नहीं 
कर सकता । ससारकों शक्तियोंके अधीन झसे गाना ही पता है । जिसके 
सिवा, वह ब्रह्मफी सारी अक्ितियोंफ़ों ओके ही बारम अपनेम प्रफ नहीं कर 
सकता । अुसकी संगुणता कभी स्बगुणता हो नहीं सकती, वह हमेशा 
अधूरी द्वी रहती है | सुओ और कुल्टादी दोनों लहेसे वनी शोनेपर भी जिस 
तरह सुअफि रूपम रनेवाला छोहा कृल्हाड़ीकी ताकत नहीं दिख्यत्थ सकता 
ओर कुलहाड़ीके सूप रूनेबाला छोह सुओऊफी ताक़त नहीं ठिग्यन्ण सकता, 
जुसी कह जिन्‍्मान चाहे आध्यात्मिक ऊचाओकी आखिरी हद तक पहचा 
हुआ हो, फिर भी मानवेक्े रूपमें रूनेवाला ब्रह्म, मानव मरूपमें रहनेवाले 
व्रह्मफी बक्तियाँ प्रक८ नहीं कर सकता | और जऊत वह ऊेक प्रफारकी शक्ति 
प्रदद् करता है, तत दूसरे प्रकारकी अजित शायत्र हो जाती है । भीताकार जैसे 
भव्य कल्पना करनेबाके ऋतिक विगट्पुमप भी सिफे अपनी भयफर, काल्रूप 
विभ्वतियोंफ़ा ही दर्गनन कगता है । सगर सचसुचके सतारमे तो जित वक्त 
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भयकर संहार चल रहा होता है, घोर अधर्म और हिंसाका साम्राज्य फेढा 
होता है, भुसी वक्‍त सुन्दरता, धरम, प्रेम, आदिका सर्जन और 
पोषण भी होता रहता है | जिसलिओ जिस्छाम और यहूदी धर्मके जित 
आग्रहमें काफी ओचित्य है कि चाहे जेसी--ज्ञानदशा, शुद्धता या 
योगसिद्धिकी जेँचाओ तक पहुँचा हुआ व्यक्ति हो, ऊसे साक्षात्‌ पस'्रह्मकी 
बरावरीमें न पेठाया जाय । हिन्दुओंको यह सत्य मानना और जिसकी 
विरोधी मान्यताओंकों छोड़ना ही पड़ेगा । जिस तरह शुद्ध ओर साधारण 
ओशख्वाचक नामोंकी वरावरीमे देव, देवी, अवतार, गुरु, सन्त वगेराके नाम 
लेना और आनके भीत भाना टीक नहीं है। ओर जो जिसमे दोष देखता 
है, वह अगर जिसमे भाग लेनेसे झिनकार करे; तो ऊुसपर यह दोष नहीं 
लगाया जा सकता कि असमे सर्वधर्मसममावका अभाव है | जिसे वेसा 
ही समझना चाहिये जेसे कि अहिंसा-धरम माननेवाल्ा व्यक्त पश्ुयजॉमें था 
असी प्रृजाविधियोंमें शामिल होनेसे मिनकार करे जिनमे मांस, शराब बगेराका 
भोग लगाया जाता है। 


जिसका यह मतलब नहीं कि यहाँ सगुणोपासनाका बिलकुल निषेध 
किया जा रहा है, या महापुरुषकि लिभे आदरमभाव, भक्ति, या झुनके अच्छे 
गु्णोका गान करनेकी बिलकुल मनाही की जा रही है| यह निर्गुण झुपासना 
नहीं है । यहूदी और जिस्लाम ध्में औज्वरपर आकारका आरोप करनेकी 
मनाही है, मगर यह निर्गुण आअपासना नहीं, रामानुजकी भाषामें कद्दे तो यह 
४ सकल कल्याणकारी गुर्णो का आरोप करनेवाली सगुणोपासना है । रहीम; 
रहमान, माल्कि, रब, सत्रकी पेंदा करनेवाला, करुणासागर, भक्तवत्सल, 
सन्माशदशक, सर्वशक्तिमान, नियामक आदि गशुर्णोका आरोप जिनको भी 
मान्य है। मगर रामानुजने जिनके साथ लक्ष्मीनारयण आदि साकार मृर्तियोंकी 
भी कल्पना की है। भीर अँसी कल्पनाका जिन्होंने त्याग किया है। , 


वेदान्तमें निर्गुण, निराकार शब्दोंने वढ़ी गड़बड़ी पैदा कर दी है । 
अआचित शब्द ये होते-- सर्वगुणबीज, सर्वगुणाश्रय, सर्वनामरूपका कारण और 
आश्रय । सारे शुभ और अश्युम गशु्णोंका, विभ्तियोंका और सष्टिका यही 
बीज, आश्रय, कारण, शति आदि है | सशर शुनमेंसे श्रेयार्थी मनुष्येकि 
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लेगे अशुम और अल्य गुण; विभृतियों और आअनका सजन शुपास्थय या 
ओय नहीं हो सकते | जिसलिओे साधक चिन्तन ओर आुपासनाके छायक 
एुणों और शक्तियोंकों ही पसन्द करता है और चित्तके आदरूप सुत्कर्षके 
लिझे भगवानकी कब्पना कल्याणकारी शु्गों और शक्तियेंकि महासाशरके 
ख्पमे ही करता है | 

कल्याणकारी और प्राप्त करने छायक गुण और शवितियाँ कोनसी हैं, 
जिसके बारेमें किसी भी देशके भक्तों, शयार्थियों या विचारकॉमें ज्यादा 
मतमेद नहीं हा सकता । मगर किसी आकारकी सुन्दरता या कल्याण 
मयताका आदर्श ठहरानेकी कोशिश की जाय, तो अनेक ,मत खड़े होते 
हैं | जुम और अश्यम गुण और गवितियाँ कोनसी हैं, जिसका निणय सब 
देशोकि ,भछे छोगोंके अनुमवके आधारपर होता है । मगर श्रेष्ट आकार 
कीनसा है, जिसके लिओ अनुमवका आधार नहीं मिलता | सिर्फ कल्मना- 
शीलता ओर परूुपरणागत सस्कारका ही जिसमे आधार लिया जाता है ! 
आकार और अआसकी पुजारमेसे विसगत झुपासनाओ और पेथ पैदा होते 
हैं। यहूदी और जिस्लाम धर्मीने आकारका अन्त करके जुदी जुदी आअपासनाओं 
ओर पूजा प्रचल्ति होनेकी सम्भावना कम कर दी। हिन्दू-घर्मने जिसे 
आदर दिया, तो घर घर अल्ग अलग किस्मके देवचोंके बने । 

जितना जिस परिच्छेदकी शुरूआतमें दिये हुओ चोदह वाक्योंमेंसे 
आठके वारेमें हुआ । अब किसीकि अवतार - सिद्ध - सर्वश्ष - पेशखर वगैरा 
होनेकी मान्यताके बारेमें विचार कर । यह स्पष्ट है कि ये सब कल्पनाके 
सिवा ओर कुछ नहीं हैं । ससारमें बहुत ही अँचे -- लोकोत्तर -- व्यक्ति 
पैदा होते हैं, अनके अनेक चाहनेवाले और माननेवाले भी बन जाते हैं 
लेकिन आओन्हे पेंग्बर, अवतार, वगेरा समझनेमें अनके द्वारा निर्मित और 
परम्परासे पोषित अश्रद्धाओंके सस्कारे सिवा सिसके पीछे क्रिसी सर्वमान्य 
अनुमवकझा आधार नहीं है । 

मगर जिन कल्पनाओंने दुनियामे कओऔ तरहंके झगढ़े और पथ खड़े 
किये हैं । परमेश्चर और मनुष्येकि बीच ये लोग पेशवा या प्रधानमन्नी 
चनाये गये हैं | जिग्लेप्डका राजा कौन है, जिसपर कोओ झगड़ा नहीं 


मगर राज्यम किसका हुक्म चले, कोन प्रधानमंत्री बने और राजाके नाम- 
/ जनन्‍के 
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पर हुकूमत करे, जिसपर झगड़े होते हें। आअसी तर झगड़ा परनेशरे 
बरेमें नहीं, बल्कि जिस बातपर होता है कि किस अवतार - पैगमर - 
गुर - सिद्ध -बुद्द वगेराकी आज्ञा --- हुक्म -- चलें । मनुष्योंने बहुत कुछ अपने 
, अपने सजकीय कारोबार और जिन्तजामक़े अनुरूप ही औख्वरकी व्यवत्याओंके 
बारेमें कल्पना की है । जिस तरह हमारे यहाँ बड़ेजढ़े ओहदे है, जेल ह) 
पुल्सि है, भुसी तरह हमने भगवानके शासनमे भी देव, फरिल्ते, सगे, 
वैकुठ, गोलोक वंगरा धाम, और ओुतत्ति, पाल्म, प्रलय बगेराके लिओे अलग 
अलग मत्री, यमदूत और नरक॒कुड आदि भाने हैं | 
झिसलिभे हमें मिन सारी काल्यनिक आपासनाओंका छद्षतापृर्वक 

त्याग करना चाहिये | और सिर्फ अितना ही भ्यानमे रखना चाहिये कि-- 

मानो परमात्मा अक केवल । 

न मानो देव-देवता-प्रतिमा सकल ॥ 

न मानो कोओ अवतार-गुर-पेगमर ॥ 

मानो ;शानी 'विवेकद्शी केवल 

सब सदयुरु-बुद्ध-तीर्थंकर । 

न कोओ सर्वज्ञ-अत्खच्नशील । 

' भछे अँचा रहबर ॥ 
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ण्‌ 
' दूसरा प्रतिपादन 


न कोओ शाज्ञका वक्ता परमेश्वर । 
न कोओ विवेकके क्षेत्रसे पर ॥ 


पहले प्रतिपादनको मान लेनेके बाद दूसरेको स्वीकार करनेमें ज्यादा 
मुश्किल नहीं मालूम होनी चाहिये | फिर भी मुमकिन है थोढ़ी मुश्किल 
जान पड़े | कओ बार भनुष्येकि मुँहसे, ओर खास करके परमेश्वर-परायण 
मनुष्येकि मुंहसे, असे लछोकोत्तर वचन निकल पढ़ते हैं कि अगर वे 
सोच-विचार कर कहना चाहते; तो नहीं कह सकते । वे खुद भी 
नहीं वतला सकते कि अन्हें अिस तरह बोलना केसे आया, और दूसरोंको 
भी जिसमें आस्षवय मालूम होता है। बोलनेवाे और सुननेवाले 
दोनोंको लगता है कि जिन वाक्योंका कर्त्ता कोओ और द्वी है। मानो 
कोओ अन्तर्यामी अुनसे बुलवा रहा है । ये वाक्य अगर अआश्नर-तत्नके 
बरेमे, मनुष्योंके धर्मके बारेमें, या किसी खास पफ्रशनके बारेमें हों, और 
ओुन्हें सुनते ही अुस ज़मानेके लोगोंकी कोओ समस्या हल 'होती हो, तो 
(आुसे जीज्लरी आज्ञा या ओज्लरपरेरित वाणी माननेका दिल हो जाता है | 
ओर अगर वह कोओ भविष्यवाणी हो और आगे चलकर बिल्कुल सच 
निकले, तो ओज्लऱे साथ -अुसका समन्ध जोड़ते देर नहीं छगती | 

गहरा विचार करने पर मालूम होगा कि छीकोत्तर वाणी या दूसरोकि 
सनमें विश्वात पेदा करनेवाले सत्यवचन सिर्फ परमेल्नर-परायण मनुष्योकि 
मुंहसे ही निकलते हैं, असा हमेशा देखनेमे नहीं आता | कभओ बार 
अश्ञान बालकके मुँहसे, किसी वक़्त पागल जसे छूगनेवाले लोगोंके मुँहसे 
ओर कभी कमी नशेमें चूर मनुष्योंकि मुंहले भी लोकोत्तर सत्य निकल 
पड़ते हैँ | खिसलिओ अपने मन ओर विवेककी शुद्धिफे लिझे ल्गातार 
कोदिक्ष करनेवाले और मानव समत्याओंकी गहराओआमे आुतरकर आनका 
अध्ययन करने ओर आुनपर विचार करनेवाले, परमेश्वर-परायग या 
तद्दिद्या-परायण मनुष्येकि मुँहले अगर जाने या अनजाने लोकोत्तर सत्य मत 
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ज्यादा प्रमाणमे निकले, तो जिसमे आजश््चयकी कोओ वात नहीं है । 
मगर जिस तरह प्रकट किये गये मतोंमे कभी भूछ होती ही नहीं --वे 
2५४ आखिर तक सच ही साबित हाते हैं, अंसा निरफषवाद अनुभव 
नहीं है | 
जझिसलिओ मत व्यक्त करनेवाला या भुद्गार निकालनेवाला व्यक्ति 
चाहे जितना महान हो, आअसके किसी वचनको अँसा नहीं मानना चाहिये 
जिसे विवेककी कसोटीपर कसे बगेर सिर्फ श्रद्धावश स्वीकार किया जा सके | 
जो परमेत्वरकी दी वाणी हा, असकी सत्यताके वारेमे तो समीको सुनते ही 
या अनुमव करते ही विश्वास हो जाना चाहिये। अगर वह सिर्फ वक्‍ताके 
प्रति श्रद्मा रखनेवालेका ही मानने योग्य छगो ओर दूसरेकों मान्य होना ता 
दूर रहा, झुसमे दोष तक नजर आये, तो वह परमेब्वर्क्की वाणी तो हो 
ही नहीं सकती | वह चाहे सोच-समझकर झिरादतन कही श»ओ हो, या 
अनजाने ही वक्‍ताके मुँहले निकल पढ़ी हो, या चाहे किसी योगावस्था 
या चित्तकी खास तरहकी अवस्थामें कही गओ_ हो, किसी भी हाल्तर्म 
अुसे परमेत्वरकी वाणी समझनेकी ज़रूरत नहीं है | हमे मिन्सानके' सभी 
आुद्गारोंको अुसकी बुड्धिसे या भावावेशसे निकले हुओ समझने चाहियें। ओर 
जिस हृद तक वे अनुभव और विवेककी कसोटीपर खरे अंतर, सिर्फ झुसी हद 
तक अन्हें ग्रहण करने छायक समझना चाहिये | 
अल्यत्ता, जिसे व्यवहारक आधारपर समझना होगा। सिर्फ सिद्धान्तकी 
दृष्टिसे तो यों भी कहा जा सकता है कि जो सार्थक या निरथंक, सच साबित 
होनेवाले या झूठ ठहरनेवाले गव्द हमारे मुँहसे निकलते हैं, थे सब औश्वरप्रेरित 
ही हैं। ओऔन्‍्वरके सिवा दुनियामें अन्य किसीका कर्तृत्व-वक्तृत्व है ही नहीं। 
यानी यहाँ जो कुछ होता है वह सब ओऔजझ्वर ही करता है और जो कुछ 
कंहा जाता है, असका कहनेवाला भी ओेक ओवर ही है। मगर असा 
मान लेनेसे मनुष्योके --- श्ञानियेकि भी --- व्यवहार नहीं चलते, चल नहीं 
सकते । सभीको विवेकब्ुुडिका अपयोग करके तारतम्य समझना ही पढ़ता है| 
यहाँ झिस तक्वचर्चामें पढ़नेकी जरूरत नहीं है कि कतंत्व वक्‍तृत्व वगेरा 
मनुष्येकि कितने और- परमेश्लस्के कितने, या कर्मी तथा बचनेंके लिओं 
प्राणी कितने जवाबदार हैं और भगवान कितना मंनुष्योकि व्यवहार ओुनमें 
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कर्दत्व-वक्तत्वका आरोप करे ही चलाये जा सकते हैं | मिसलिओ सारे 
कर्मों! और वचनोंको अपने अपने विवेककी कसौटीपर कसनेका सबको 
अधिकार है, कर्चन्य भी है। जहाँ खुदकी बुद्धि काम नहीं देती, वहाँ 
मनुष्य अस व्यक्तिके निर्णयके आधारपर चलता है, जिसे वह अपनेसे य्यादा 
विवेकी मानता है। मगर जैसा करनेसे पहले वह अपने विवेक या 
परम्परागत सत्कारे आधारपर आस व्यक्तिको अपनेसे ज्यादा विवेकी ठहरा 
चुकता है | जहाँ सिफ परु्पणणत सस्कारे आधासर ही असा किया जाता 
है, वहां यह केवल अ्रद्धाका ही परिणाम होनेकी वजहसे झिसके लिभे अपर 
डिया हुआ प्रतिपादन आपयोगी होगा । 


अगर अंपरका प्रतिपादुन मान्य हो, तो अक दूसरी बोद्धिक कसरतसे 
भी मनुष्योंका --- खास करके पण्डितोंका-- पीछा छूटे । शास्तवचनोंको 
आऔशन्‍्वर-प्रणीत माननेसे अन सबसे ओकवाक्यता दिखानेकी कोशिश होती है। 
अगर यह मान्यता न होती, तो प्रस्थानत्रयी स्वनेकी झझटमें हमारे आचाये 
न पड़े होते । अलछ्ा अल्शा कालोमे भायद ओक दृसरेसे अपरिन्चित 
विचारफोद्रारा बनाये .हुओ अपनिषों, बरह्मतन्रों, गीता, पुराण वगेरामे ओक 
ही अथ, ओक ही सिढांत वगेरा अमिप्रेत है, अिसे सावित करनेमे जो 
खींचतान करनी पड़ती है, वह न करनी पढ़े और वदिक, बौद्ध, जेन, 
जिस्लाम, औसाओी वरेरा सारे धर्मामे ओद्देष्यफी अकता दिखानेका प्रयत्न 
करनेकी ज़रूरत न पड़े | हरभेक घधर्ममें कओ बातें समान हैं, कओ मित्र 
हैं और बहुतसी परत्पर विरोधी भी हैं । ओक ही धर्मकके अक ही शात्रमें 
भी परूपर विरोधी विधान मिरू सकते हैं । कओ विवि-निषेध असे हैं, 
जिन्हे अमुक देश-काल ओर सल्कार्रोका खयाल रखकर ही समझा जा सकता 
है। जिन समे अकवाक्यता दिखछानेकी कोशिश करना वेकार मेहनत 
अठाना है । और यह अंपरोक्त प्रतिपादनके मुताबिक ग्रल्त भ्र्याका ही 
परिणाम है | जिसलिओे --- 

... न कोओ शाह्नका वक्‍ता परमेश्वर । 
न कोओ विवेकके क्षेत्रसे पर ॥ 
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सावेजनिक धर्म सदाचार-गिष्टाचार । 
मुक्त ब्रह्मनिष्की भी भगका न अधिकार । 
भले बुद्धि शुद्द, चित्त सदा निर्विकार ॥ 
यह तीसरा प्रतिपादन ज़हुत महत्त्वप्र्ण है । सच पूछा जाय, तो कोओी 
मॉ-जाया अस्खल्नशील नहीं है । मगर सारे धर्मोमें ओर आुनसे पेदा हु 
विविध पथों ओर खास तौरपर हिन्दू धर्मके पर्थोमें जिस विषय 
विचार्गेकी वढ़ी शड़वड़ी है, और धर्मसाधना व अधिकारवादके नामपर 
जिसमेंसी अनेक वामाचार भी निर्माण हुओ हैं | जिसलिओे जिसके बारे 
ज्यादा स्पष्टता करनेकी ज़ख्रत है । 
सदाचार-भिशचारके बुनियादी तत्व कीन कीनसे हैं, जितपर हम 
चौथे प्रतिपादनमें बिचार करेंगे | यहाँ जितना कहना काफी होगा कि 
हरेक समाजको सदाचार-शिशचारके औसे नियम बनाने ही' पढ़ते है। जो 
सबके लिओ वनन्‍्धनकारक हों और 'अुस समाजके हरेक व्यक्तिका पर 
होता है कि, वह अनका प्राल्न करे | सम्मव है, सामान्य तथा अपवादल्प 
सयोगोका भी जिन नियमेंरमें विचार रखा गया हो । अलग अब 
समाजों और बदलती हुओ परिस्थितियोंमें जिनकी तफसीलोमे फेरफार भी 
हो सकता है और होगा | मगर किसी खास समयमे और खास समाजमें 
अनकी विल्कुल ठीक ठीक व्याख्या चाहे न हुआ हो, फिर भी सामरली तौर 
कुछ मर्यादाओं तो निश्चित की ही गओ होंगी और समाजके विद्वानोंने अपनी 
लेखनी, अपने शब्दों और अपने वरतावसे आसका निर्देश किया ही होगा । 
जहां असे किसी तरहके नियमोंका स्वीकार या विचार न हो; झुस मानव- 
समृहको समाज नहीं कहा जा सकता । े 
जिन नियमोंका खुले आम या छिपे तौरपर भण करनेवाले लोग 
भी दरओेक समाजमें रहेंगे ही | जैसे लोग समाजद्रोही माने जा सकते दे 
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और समाज अपने सत्कारों और जानकारीके मृताविक जिस ब्ृत्तिको 
रोकने तथा नियम मश करनेबालेकी सजा देने या सुधारनेकी कोशिश कर 
सकता है | 
हो सकता है कि मामूली आदमी जैसे नियमेकि अक्षराथका, सिफफ 
"झुनंके स्थूछ मागका ही पालन करें । खितना ही हो, तब भी वह 
समाज सुरक्षित रह सकता है। सुसकिन दे; कि धार्मिक या साधक 
बत्तिक तोण आन नियमोंका ज्यादा लूगनसे पालन करें, आने पीछे छिपे 
हुओ' अुद्देद्यका खयाल रखकर अपने लिझे आन नियर्मोकी ओर कढ़े 
कर दें, और समाजने जो छूटे देना मज़ुर किया हो अुनमेंसे भी अधि- 
कांगका खुद होकर त्याग कर दे । जिस तरह सवमान्य नियमोंसे ज्यादा 
कढ़े नियस वनानेवाले और झुनका पालन करनेवाले लोगोंकी सल्थाल भी 
बन सकती हे | जिन्हें आस समाजफ्े विशेष पथ या सम्प्रदाय कहा जा 
सकता है/ नियमोको ज्यादा कड़ बनाने और अझुनका पालन करनेकी 
कोशिशोंमें सम्मवब है कभी आओनमें अतिरिकता या ज़्यादती हो जाय, 
झुनका सिलसिला टू८ जाय, अनकी शकल ओऔसी विचित्र हो जाय कि 
देखनेवालोंको हँसी आवे और सारे समाजके लिझे अझुनका स्वीकार या 
पालन करना असम्मव हो जाय | जिस सद्थामें शामिल होने, वढने और 
लम्बे असे तक अुसके नियर्मोका पालन करनेवाढा व्यक्ति अगर अससें 
रहनेवाली ज्यादतीका त्याश करे और सिर्फ मामूली समाजद्वारा स्वीकृत 
मर्यादाओंका द्वी पालन करे, ता आसे सल्थाविमुख भछे कहें, मशर 
समाजद्रोही, असदाचारी या अशिष्टाचारी नहीं कद्दा जा सकता । सत्थाक्ी 
मर्यादा झुसमे रहनेवालेके लिझे वन्धनकारक हो सकती है, सारे समाजंके 
लिओ नहीं | सगर समाजकी अपनी मर्यादा सबके लिझे वन्धनकारक है । 
सगर जब किसी व्यक्तिको हम अवतार, पेगम्बर, ब्रह्मनिष्ठ, जीवनमुक्त, 
सिद्ध, चुद, अत्यन्त झुद्ध आदि रूपोंमें मानने लगते हैं, तब अंसके 
आचारोंके बारेमें अके अलग किस्मकी श्रद्धा रखने लगते हैं। असके जन्म 
ओऔर कर्मीको “दिव्य? यानी अमानुषी, अलीकिक, असाधारण समझना 
और आसे समाजके विधि-निषेधों, सदाचार-शिष्लाचारके नियमेंसि परे मानना, 
सुसकी शुद्धतापर शक न करना; आओसे अनुकरणीय न मानने पर भी गेय 
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-- स्तुत्य -- मानना, जिस तरह भी तर्क दौड़ाकर असका समर्थन किया 
जा सके आस तरह समर्थन करना, जहाँ समरथन किया ही न जा सके, 
वहाँ अन वातोंकी प्रामाणिकताके वारेमे शकाओ करना या अनका कोओ 
रूपकात्मक अथ वैठाना, जैसी अंक भ्रद्धाको द्वाको कसरत खड़ी होती है । जिस , 
जिस व्यक्तिपर श्रद्धा होती है, असे असा करनेमे कोओ मुश्किल नहीं 
'मालूम हाती । जितना ही नहीं, वल्कि खुले या छिपे तौरपर असके मना 
अंसी अमिलाषा बनी रहती है कि कोओ ओसा मगर दिन आवबे, जब वह 
खुद भी समाजक्रे विधि-निषेधोके वधनसे परे हो जाय | ओर जब यह 
अमिलापा वल्वान हो जाती है, तब वह खुदको भी अपने गुरु या आदश 
पुरषकी ही तरह- झुद्द-बुद्ध स्थितिकी तरफ पहुँचता हुआ ओर अन्य 
पहुँचा हुआ समझने लगता है | धीरे वह छूटे लेने लगता है और 
वामाचारका केन्द्र-निर्माण करता है । ओक तरफले बहुत कड़े नियमेंके 
पाल्नपर जोर देनेवाले और दूसरी तंरफसे स्थापक या जिष्ट देवताकों अुनते 
परे माननेवाले सम्परदायोंम जिस तरह वाममार्ग खड़े हुओ है । आपर दिये 
हुओ कारणोंसे ही दूसरे छोग जैसे व्यवितियों और पथोंको नहीं मानते 
ओर अुनकी निन्दा करते है, जितना ही नहीं, अनके सुत्य कर्मोकी 
कदर करनेकी भी अनकी इत्ति नहीं होती । 

दुनियामे कओ किस्मकी आइ्चर्यकारक घय्नाओ, जिसकी कंल्यनां 
भी न की जा सक्रे असी शक्ति रखनेवाले प्राणी व वनस्पतियाँ और 
कुद्सफी व चित्तकी अदभुत गक्तियाँ बाखार देखनेमे आती है । इसरे 
प्राणियोंकी अपेक्षा मनुष्यमे यह विशेषता है कि अुसकी चित्तश्त्ति और 
शक्तियाँ अनेक गाखाओंवाली हैं। आपको ओकाध बिल्ली असी भले 
मिल जाय जो दूसरी विल्लियोंसे बहुत ज्यादा ताकतवर और मोटी हें 
मगर आसमे आपको कुत्तेके स्वभावक्रा दर्शन कभी नहीं हो सकता। वेसे 
ही किसी कुत्तेमे कभी बिल्लीका स्वभाव" नहीं पाया जा सकता | मगर 
मनुप्यका स्वभाव ओर बुद्धि अनन्त रूपोंमे विकसित हुओ है और कोओ 
मनुष्य ओक क्षेत्रमें तो दूसरा दूसरे क्षेत्रमे असाधारणता दिखला सकता है। 
कोओ मनुष्य विल्लीकी ब्ृत्तिका, कोओ झ्वानशृत्तिका, कोओ सिंहबत्तिका; 
कोओ सियाखत्तिका, कोओ गोशक्तिका तो कोओ घोड़ेकी ब्ृत्तिका हो 
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सकता है | वह मानो पग्राणीनां प्राणी, जीवानां जीव;” है | जिसलिओे 
मनुष्योंमं तरह तरके छोकोत्तर पुरुषोंका निर्माण होना क्रीओ आश्चर्यकी 
बात नहीं है । सिकदर, नेपोलियन, हिट्लर, परझुराम वगरा ओक प्रकारके 
छोकोत्तर व्यक्ति थे, राम, कृष्ण, मोहम्मद, मनु वगेरा दूसरे प्रकारंके, बुद्ध, 
महावीर, औश्ु, कनफ्यूशियस, वगेरा तीसरे प्रकारके; सॉक्रेटीज़, शकराचार्य 
वगेरा चौथे प्रकाके, शायद झिन सबका अश रखनेवाले गांधी पांचवें 
प्रकारके, अत्तर और दक्षिण धुवंके तथा ओवरेस्टके यात्री, डेविड लिविस्स्ट्न 
जैसे मुसाफिर, महान सेनिक तथा नोसेना, हवाओ सेना वंगेराके योद्धा 
छठवे प्रकारके, महान वैज्ञानिक सातवें प्रकाके | जिस तरह अनन्त प्रकार 
गिनाये जा सकते है । जिन सब॒मे चाहे जितनी असाधारण गक्तियाँ हों, हजारों 
वरसोंम अैसा ओकाघ ही व्यवित पैदा होता हो, भुसके पराक्रम और यश 
चाहे जैसे अद्भुत हों, फिर भी किसीफों अतिप्राकृत या अप्राकृत * दिव्य ? 
माननेकी जरूरत नहीं है | सब प्रकृतिके ही काम हैं | क्योंकि कोओ 
भी असा नहीं है, जो अपने खास क्षेत्रसे बाहरके क्षेत्रमे, मामूली जिन्सानोके 
गुण-दोषोसे ओर वृत्ति-स्वमावोंसे मुक्त हो | सबमें मानव स्वभाव ही पाया 
जाता है, यानी प्राणियोंका सामान्य स्वभाव ओर घर भी पाये जाते हैं, 
ओर खबमें मनुष्यकी विशेषता भी पाओ जाती है। जिसलिओ प्राणिघमोंके 
नियमनके लिभे ओर मनुध्यकी विशेषताका समाजके फायदेंके लिभे अपयोग 
करनेके लिओ जो सदाचार“ओर शिष्टाचार ज़रूरी माने जायें, अनसे किसीको 
परे ने समझा जाय, और न कोओ अपने आपको अनसे परे समझे | 
जिस तरह मानने ओर मनवानेवाले दोनों दोपी है । 

सावेजनिक धर्म सदाचार-गिष्टाचार, 

मुक्त ब्रह्मनिष्की भी भगका न अधिकार, 

भले बुद्धि शुरू, चित्त सदा निविकार | 
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जिज्ञासा, निरल्सता, सुद्यम । 

अथ व भोगेच्छाका नियमन ॥ 

शरीर स्वस्थ व वीयेवान । 

मिन्द्रियाँ शिक्षित, स्वाधीन ॥ 

शुद्ध, सम्य, वाणी भुच्चारण । 

स्वच्छ, शिष्ट वह्लघारण ॥ 

निर्दोष, आरोग्यप्रद, मितआहार । 

सयमी, शिष्ट रह्वी-पुरष व्यवद्ार || 

अभथव्यवद्वरमे प्रामाणिकता व वचनपालन । 

दम्पतीमे आमान, प्रेम व सविषेक वशवधन | 

प्रेम व विचारयुक्त, शिश्ुुपाल्न ॥ 

स्वच्छ, व्यवस्थित, देह, धर, ग्राम | 

निमल, विशुद्ध जलधाम | 

शुचि, गोमित सावंजनिक स्थान ॥ 

समाजधारक सुआ्माग व यत्रनिर्माण । 

अन्न-दूध-वधन-प्रधान । 

सर्वोदियणाधक समाज विधान ॥ 

मत्री-सहयोगयुक्त जन-समाश्रय । 

रोगी-निराभश्रितो आश्रय ॥ 

ये सब मानव-आुल्कषके द्वार । 

समाज-समृद्धिके स्थिर आधार ॥ 

सदाचार कहें, शिक्ाचार कहें, नीति कहें, या मानवधर्म कहे 
समाज और व्यक्तिके धारण-पोषण ओर सत्वशुद्धिकि लिझे ये ही नियम या 
शंतें है । जो व्यक्ति, परिवार, जातियों या प्रजाओ जिन नियमोको 
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पालती हैं, वे समृद्ध हो सकती हैं; जिनका भग शुरू होनेंफके गाद ने 
अपनी समृद्धिकों ज्यादा लम्बे समय तक टिका नहीं सकतीं । चाहे जिस 
मक़सदसे जिन नियमोंका भग या जिनके पालनमें गिथ्विक्ता की जाय, 
अैसा करनेवाले समाजको भुठसे हानि ही होगी। 

यह निरिचित है कि समाजके प्रति रनेवाके अपने कपतव्योकि बारेमें 
लापरवाह, मोगरत, स्वार्थी या अज्ञानी ओर बालकों जेसे स्वभाववाले 
स्री-पुरष सिन नियमेकि पालनमें शिथिल्ता अवश्य दिखावेंगे | जिसलिओे 
झिनका पालन करनेके लिझे समाजफ़े नेताओं और शझ्ासकॉका हमेशा 
तत्पर रहना होगा । अपर बतलछाये हुओ ध्येयोंकी सिद्धिक लछिभे कमसे-कम 
किस तरहंके स्थल व्यवहारंके नियम हों, ,तथा लोगोंमें झुनके अनुकूल 
आदते डालनेके लिभे किस तरहकी अनुकूल तालीम तथा वाह्य परिस्थिति 
निर्माण की जाय, जिसका निणेय झुस समाजके अनुभवी, विनानवेत्ता 
और ज्ञानी-विवेकी पुरुषोको करना चाहिये और ज़रूरतंके मुताबिक अझुनें 
बार-बार समोधन भी करना चाहिये | मगर जिस वक़्त जा भी मर्यादार्म 
निश्चित की गओ हों, वे शुस समाजमे रहनेवाले सब छाग्ग?के लिआओे 
समानरूपसे वन्धनकारक होनी चाहिये | राजा या सतसे छेकर मज़दूर या 
कंगाल तक कोओ भी शुनसे परे न माना जाय | जो सामान्य मर्यादाओं 
निश्चित की गओ॥ी हों, भुनसे ज्यादा कढ़े सयम और नियम भले कोओ 
व्यक्ति या समृह अपने लिखे निश्चित करे, मगर किसीकों अनके अमल्पें 
शिथिल्ता करनेका अधिकार न रहे | 

घर्मा और समाजकी व्यवस्था आज जिस प्रकारकी नहीं है। ओेक 
तरफसे सत्ता, धन और जानका अधिकारबाद अनेकोंको अपर बतलाये 
हुओ सार्वजनिक सदाचारों और गिशचारेंकिे भेक अशकी अवगणना 
करनेको छूट देता है, तो दूसरी त्तरफ्ले त्याग, वेराग्य और मोक्षके 
आदर दूसरे अशकी अवशणना करनेके और अनकी अवशणना न कर 
सकनेवाली सामान्य जनताकों पामर समझनेंके सस्कार पेदा' करते हैं | 
आुदाइरणके लिओे, आजकी धर्म और समाज-व्यवस्थामें सत्ताघारी, धनिक, 
शानी और त्यागी सबको आल्त््य छोड़ने और शुद्यम करनेके करन्यसे 
"मुक्ति मिलती है | सताधारी और धनिकको अपनी घन और भोगकी 
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जिच्छापर मर्यादा रखनेकी जरूरत नहीं है, धन और ल्री-सम्त 
व्यवद्वार्मे ये छोग बेओमान और अनियत्रित, तथा ,गरुद ओर नाते 
वेपस्वाह ओर सामान्य मर्यादाओँसे परे ओर स्वतत्र रह सकते है | शद 
और सम्यताभरी भापा बोलनेका भार अधिकारियों, माल्किं और गुष्मों 
'पर होना जरूरी नहीं है । कपड़ोंकी स्वच्छता और शिष्टताका विषय संत्त॥ 
घन और शायद जाति पर निर्भर है । ग्ररीव, सामान्य जनता और हस्त 
मानी जानेवाली जातियोंको कपड़ोंकी स्वच्छता तथा शिश्ताका अधिकार 
नहीं, त्याभी-बैराणियेकि लि मल्निता, फूहड़ता, तथा नमता या अप 
नम्मता भृषण रूप भी मानी जा सकती है | जिनके लिओे सफाओ ओर 
शिश्ता निन्दाकी चीज भी हो क्षकती है। सगर गुरुपद पर पहुँचनेके 
बाद ये चाहे, तो अपने आपको जिस विषयमे सत्ताधारियों और घनिरंग 
अगीमे रख सकते है | निदोष, आरोग्यप्रद और मिताह्मर्का धर्म सिर्फ 
ओगाभ्यास करनेवाले ही अपनी मर्जीसे भले पाले, दूसरे लोगोंको 
हाल्तमें जबरदस्तीले भुसे पालना पड़े तो बात दूसरी है । पति-पर्लके आपती 
व्यवहार, वश-वर्धन और निजी तथा सार्वजनिक स्वच्छताके मामलोंमे साधारण 
जनतामे अराजकता जैसी स्थिति है | शार्रोमे बहुत समझदारीके औए 
अति समझदारीके भी झुपदेश भरे हैं, मगर व्यवहारमे सभी मर्यादाओ या दे 
टृट शञी है या टृट्ती जा रही है। दूसरी तरफ पथों और सम्रदा्योमे मे 
नियमोंका विधान होता है, जो खास सहलियतों और गैरमामृली -: 
आम जनताके जीवनसे भिन्न --- जीवन-स्वनाके विना पाछे ही नहीं जा 
सकते । जिकट्ठा करके खाना, स्वादहीन खुराक लेना, अुबछा हुआ अल 
दी खाना, अलना ही खाना, कच्चा दी खाना; दुग्धाहार या फलाहार 
करना, जिस तरह ओकके वाद ओक असे ब्रतोंकी व्यवस्था है, 

अति खुराक छी जाती है और कहीं बिल्कुल झुपवास किया जाता है। 
और जिन ,ततोंने निर्दोष, आरोग्यप्रद मिताहारके नियमोंकी जंगह ले ली 
है । स्ली-पुरुष-व्यवहारंके वारेमें भी विवाहकी मर्यादामें रहनेवाले पति-पत्नी 
भोगमे सयम या विवेकयुक्त वशवर्धनकी आवश्यकताकों नहीं समझते और 
'विवाहके बाहरके क्षेत्रमे सप्रदायोंके नियमोंमें दोनों तरफ अतिरेक है। ओके 
तरफ तो खुले या छिपे वामाचारी पथ है और दूसरी तरफ ओरतेंके 


चौथा प्रतिपादन ,. २९ 


लि तो परदा है ही, मगर कुछ सम्रदायोभे पुरुषोके लिभे भी अँसी 
।मर्यादाये निश्चित हैं, जो करीब-करीब परदे जैसी ही है । पहलेमे सबको 
मोगके साथ मोक्ष दिलानेकी भावना है, दूसरेमें पुरे मानव-समाजका 
; प्रकृतिकि असरसे छुड़नेकी कामना है । 

-.. जिस तरह स्त्रीके बारेमं अतिरिक है, भुसी तरह धनसग्रहके वारेमे भी 

, है | ओअेक तरफ अपरिग्रहके आदशको लेकर असे कड़े नियम बने हुओ है 
कि भुनके अनुसार धातु ओर धनका स्प्ण तक नहीं किया जा सकता। 
मगर जिसके साथ ही भ्रुस आदशंको माननेवाले पर्थेकि पास जितना धन 
जिकट्ठा होता है कि भुसे समेय्नेके लिओ फावड्ेका भुपयोग करना पढ़ें 
ओर वह घन भुसी आदरणकों रवनेवाले अनुयायियोफी तरफसे मिलता है। 
अर्थात्‌ भुन॒ अनुयायियेकि जीवनको यह अपरियलका आदश छू नहीं 
पाता, जिसीलिओ असा होंता है ।*घनको खुद तो छुआ भी नहीं जा 
सकता, मगर संघके लिओ वेशुमार धन बढ़ानेमें कोओ हर्ज़ नहीं समझा जाता 
-- जैसे परत्पर विरोधी प्रयत्नेकि परिणामस्वरूप नियमोकि अर्थ करनेमे विचित्र 
तरीक़े अख्तियार किये जायें, तो जिसमें नओऔ बात कोओ नहीं है । जैसे 
कि धातुके धनको तो धन माना जाय, मगर नोटको न माना जाय; 
देवोंके गहनों वग्रेरकी धात॒कों छूमेमे कोओ हज नहीं । पैसे अपने हाथमे 
नहीं ल्थि जा सकते, मगर जिसके लिओ नोकर रखा जा सकता है, या 
खास किस्मके शिष्य बनाये जा सकते हैं, आदि | 

जल, थल ओर शरीरकी त्वच्छताके बारेमें भी असे ही अतिरिक है। 
ओअक पयमें असी नियम-रचना है कि शरीर धोते रूना, बर्तन माँजते 
' रहना, धर-ऑगन लीपते रहना और पानी झुवालते या छानते रहना ही 
सारे दिनका काम हो पढ़ता है, तो दूसरे पथमे अस्वच्छ, अमगल, 
अघोरी जीवन_ अच्छा साना शया है। सार्वजनिक स्वच्छताके बारेमें 
तो अमी दृष्टि ही आत्पन्न होना वाकी है | 
झिस तरह नियम बनानेमें या तो विवेक, सदाचार, योग्यायोग्यता 

वंगेशकी अवगणना हुओ है था जिस बातकी पर्वाह“नहीं की शओी हे 
कि डिन्सानसे, जो कि कुदरतके वशमें है, कितने नियमेकि पाल्नकी 
अपेक्षा रखी जा सकती है तथा समाजफ्रे घारण-पोषण और सतसशुद्धिके 
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काम किस तरह चल सकते हैं । जिस कामको चार आदमी लेच्छाते है 
कर सकते हे --- और शायद साथ रहे, तो वे भी नहीं कर सकते -- 
अुसकी सकड़ों शिष्योंको दीक्षा देकर भुनसे करवानेकी अपेक्षा रखी जाती है 
ओर समाजको यह समझानेकी कोशिश की जाती है कि वे ही ओकमार 
नियम या आदथ है। 


जिस तरद्द विधयकी आगे वढाया जा सकता है। सक्षेपमे, ओते 
नियम बनानेकी जरूरत है, जिनका कोओ भग तो न कर सके, मगर जिसे 
ज़रूरत हो वह ओन्हें अपने लिओ ज़्यादा कढ़ें बना सकता है| और अेपे 
निय्रम “ये बाद भुनके अनुकूल वातावरण और क्रान्ति निर्माण करनी 
ज़रूरत है | 


अ्ेय क्‍या है, धम क्‍या है, समाज और राजव्यवत्याका स्वरूप क्‍या 
होना चाहिये, व्यक्ति और समाजका सम्बन्ध क्‍या हो; झिन सारे मामलों 
धर्मों तथा पथों द्वारा स्वीकृत या पोषिंत सिद्धान्तोमे और कब्यनाओं 
जडमूलसे फेरफार हुओ बिना यह हो नहीं सकता । आजमके सारे धर्म और 
पन्‍थ व्यक्तिको मोक्ष दिलानेंके लिभ्रे समाज पर ज़्यादा बन्धन, पाप, दुःख 
या अमका बोझ डालते है, और वैसा बोझ अठानेवालोंको भुसके बदहेमे 
अनानी, मरायामे फंसे हुए, पामर आदि विशेषण मिलते है । 
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पहले चार प्रतिपादनेंकि वित्तारके बाद पॉचवेके बारेमे ज़्यादा कहने 
गा कुछ रह नहीं जाता | यह चारोके आअंपसहार जैसा है। अिसमें 
(लाया गया है कि--- 

रखिये परमेश्वरका ही आश्रय ! 

ने किसी सर्जित-कल्पितमें पंगम्बर-ओक्षवरपनका निश्चय ॥ 

भानिये असीको विवेकयुक्त सदाचार । 

जिससे न पोषित हो कभी भी अनाचार ॥ 

लीजिये सत्पुस्भेकि सत्कमोका ही आधार । 

कीजिये कथाओं-शाह्तनोका विवेकसे त्याग या स्वीकार ॥ 

न प्रमाणिये कोओ सशययुक्त आचार । 

चाहे जितना बड़ा, हो आचरनार । 

या चाहे जैसे शाल्का भी आधार ॥ 

धर्स हों भले नित्य; नेमित्तिक, विशेष या साधारण । 

करें सबक्ना समान रूपसे पालन ॥ 

जिसका खुलासा करनेमें कुछ बातें पेश की जा सकती है | घम्म- 
अधर्मकी व्याख्या करनेमे क्‍या दृष्टिकोण होना चाहिये और शुसे कौन 
निश्चित करे? 

यह सानकर चलना चाहिये कि वहुजन समाजमें घन और भोग 
प्राप्तिकी झिन्छा प्रक८ था वीज रूपमे झ्वेगी ही । किसी अपवादरूप 
ब्यक्तिमें अगर वह न हो, तो भुसके कभी कारण हो सकते हैं । वह 
आओअठकी जन्मसिद्ध लोकोत्तरता या निजी साधना भी हो सकती है, था 
भुसके शरीर, दिमाय वगराकी कोओ खासी भी हो सकती है; किसी 
वक्‍त ये दोनों मिकद्ने भी देखे जा सकते हैं | असे लोगोंकी स्वाभाविक्त 
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या साधना द्वारा बनायी हुओ आदत सबको घिड़ हो «सकती है, अधा 
आदणश रखकर धर्मके नियम ठहरानेमे भूठ होगी । साम्प्रदायिक नियमों॥ 
जिस किस्मकी भूल ज्यादातर देग्बी जाती हैं | झुदाहरणके लिओ मान ली 
कि किसी पुरुषको धन-छ्ली वगेराके बारेमे अत्यन्त भुदासीनता या वेराग्य सिद् 
हो गये हों, जिससे, भुसक्नी असाधारण चित्तद्युद्धि और अुन्नति हुओ हो। 
अुसका यह वेराग्य जन्मसिद्ध या कुछ जन्मसिद्ध और कुछ साधनापिद 
भी टो सकता है। अनेक मनुप्योंमे साक्विकताका कुछ अञ तो होता ही 
है। धर्मोपदेश और घमर्ममागका यह अद्देष्य होना स्वाभाविक है कि जि 
अर्गको पोषण मिले | मगर जिसके साथ यह -भी याद रखना चाहिये कि 
सात्तिक अगका पोषण मिलना भेक वात है और धघन-्लत्री या दूसरे 
भोगोंकी वासनाका नि्मेल होना विलकुछ दूसरी वात | वह आायद ही 
कभी जिस तरह निम्मल हो सकती है या वह बिलकुल निर्मल होती ही 
नहीं, और बहुजन समाजके वारेमें तो यह मानकर चलना चाहिये कि 
अुसमे जिन भोंगोंकी तृप्तिके लिओे योग्य अवकाश रखे बिना छुटकारा ही 
नहीं है । सिफ स्थूल कड़े नियमोंका पालन करनेसे जिसमेसे बिलकुल 
बचा जा सकता है, असा नहीं होता, मगर होता हो तव भी बहुजन 
समाज अञिस रास्तेसे चल नहीं सकता | यानी जैसे कड़े नियम 
बहुजन समाज मज़ूर करे ओर भुनके मुताविक आचरण कर सके, अता 
धर्म वन नहीं सकता | जिस तरह जीलके नये नये बन्धन, था आठ 
प्रकारका ब्रह्मचर्य, या ज्री अथवा पुरुपका फरजियात अ-पुनर्विवाह, या फरजियात 
यावजीवन त्रह्मचर्य, या फरजियात कथा-कौपीन-धारण या अपरिग्रह परत, 
वगराके कड़े नियम, अथवा यह सस्कार बनानेका प्रयल कि विवाह यानी 
पतन, शहस्थाश्रम यानी पामर जीवन, आद्यम यानी ससार-वधन, वगैरा 
बहुजन समाजफ्रे लिओे बेकाम और हानिकारक सावित होते हैं । नतीजा यह 
होता है कि पहले तो झुस पथमें साधु और ससारी जैसे दो प्रकारके 
अनुयायियेकि वर्ग बनते हैं | ससारी अनुयायी नियमोंकी योग्यताको तो 
स्वीकार करते है मगर खुद आन्हे पाल सकनेकी कमज़ोरी महसूस करते हैं, 
और आझुनमें अपनी सहूल्यितके मुताबिक काट्छांट करते हैं | नियमोंकी 
योग्यता साननेवाले होनेंके कारण यह स्वाभाविक है कि अनमेंते कुछ 


पाँचवों प्रतिपादन डेहे 


गक्तियोंको जीवनकी शुरूआतमे या अन्तमें साधु हा जानेकी जिच्छा हो 
आवबे | जो छोग जीवनके पिछले भागमें साधु होते हैं, वे अगर बहुत 
कुछ स्थिर हो चुके हों, तो भुन्दें ज्यादा कठिनाओ नहीं पढ़ती । मगर शुरूआतके 
भागमे ही साधु बने हुओ व्यक्तियोंको, जब वैराग्यमे भुतार आता है और बीजरूपमें 
रहनेवाली वासनार्मे जब बाख़ार प्रऊठ होती है, तब बढ़ी घबड़ाहट होती है। 
साधु, तो बन वेठे, कड़े नियमोंका पालन भी शायद कर ले, मगर वासनाओ 
आन्तिसे रूने नहीं देतीं मिसका क्‍या किया जाय? साधुसघमे से निकलते 
अर्म माल्म होती है और वासनाओं तो दवती ही नहीं। फिर गलत 
तरीऊीसे वासनाओंका अमन करना या आनके ढाहकों सहते रूना, थे 
दो ही रास्ते रह जाते हैं । अिस तरह “त्याग न अ्केरे वेराग्य बिना? 
'वाले भजनम वतलाओ हुओ हालत होती है | जो बहुजन समाजका 
'आद्शा नहीं हो सकती, जिसमे किसीको ज़बवरदस्ती शामिल करना या 
आमिल होनेके लिभे छलचाना शोमा नहीं देता, जिस स्थितिके प्रति 
'स्वमावसे ही आकर्षण हो तमी वह फायदेमन्द हो सकती है, असे सबके 
लिओ आदेश वतलाकर और आऔसके लि खास नियम घड़कर अनेक लोगोंको 
' ओके दायरेमें छानेफी कोशिश करनेसे असी फजीहत होती है । 

दूसरी तरफसे नियम वनानेमे अतिरेकके कारण या देशकाल तथा 
विचारेंकि फेरफारकी वजहसे पुराने नियम चल न सकनेके कारण अथवा कटिन 
नियमोंका पालन करनेसे मन शुद्ध रूता ही है; असा अनुभव न होनेके 
कार" असे खयाल बनने लगते हे कि सच्ची शुद्धि तो मनकी 
होनी चाहिये, झुद्ध मनसे जो नियम पाला जाय वहीं सच्चा है, वाकी 
सत्र मिथ्याचार ऐै, सदाचार या समाज-्यवस्थाके लिभे कोओ सामान्य 
नियम हो ही नहीं सकते, सारे नियमेकि वन्धन तोड़ने छायक ही समझे जाने 
चाहिये, हरओऊक व्यक्ति अपनी अपनी रुचिके 'मुताविक नियम बनाकर 
जब तक ओसे ठीक लगे ओअनका पालन करे, और धीरे धीरे सत्र नियमेकि 
बन्धनोंसे छूग्ना अपना आदर रखे, क्योंकि “४ मन चशा तो कठौतीमें 
गगा ” -- यह दूसरे प्रकारक्की भूल है । 

अनेक अधंसत्य सत्नोंकी तरह यह सत्र भी बहत अनथकारी है। 
क्योंकि मन कोओ अँसी चीज़ नहीं है, जिसे अगर ओकवार घोकर शुद्ध 
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कर डालें, तो फिर कभी झुसपर सैल चढ़ ही नहीं सकता । वह तो कम 
जैसा है । भुसे रोजाना अच्छी तरहले घोजिये, फिर भी वह मैंला तो होए 
ही | अथवा पानी- जैसा है; भुसे अुबाल्कर, भाफ बनाकर फिससे ठढा के 
तो भी हवाके ससर्गमें आकर वह फिरसे दूषित हो जायगा। शाज्ञका वचन ६ 
कि परमपदका दर्गन करनेके वाद मन जैसा शुद्ध हो सकता है कि पिएं 
आुछके दूषित होनेकी सम्भावना नहीं रह जाती | मगर जिन लोगोंकी पा 
पद्तक पहुँचनेंके बारेमे ख्याति है, झुन्होंने अगर आखिर तक समा , 
नियम-मर्यादाओंका पालन किया हो, तो सझुन्हे अुन मर्यादाओंको तोग़ 
चलनेवाले छोग पृर्णतातक पहुँचे हुओ माननेको तैयार नहीं होते; ओ' 
जिन्होंने मर्यादाओ तोड़ी हों, भुन्हें मर्यादामे रहनेवाले श्रह्मनिष्ठ परमपद्ो 
पहुँचे हुओ नहीं मानते । सिर्फ अक किस्मकी मीझताकी ही वजहसे वे 
छोग शकर या कृष्णको मानवसमाजसे परे, « प्ूर्णाववारकी कोठिमे एक 
ओन्हें चचकि क्षेत्रसे बाहर मानते हैं | शिव और क्ृष्णके लिभे जा अल 
भक्ति रूढ हो गज, है, अुसे आघात न पहुँचानेके लिभे ही मैसा हुभी 
है | मगर अुनके चरित्रोंकी ओन्होंने अनुकरणीय नहीं माना है | 

जिस तरह शतानुगतिकता क्रान्ति या प्रगति नहीं कै; झुंती तह 
अनवस्था और सब नियमोंका भग भी क्रान्ति या प्रगेति नहीं है। फेफा' 
भले जड़मूलसे ही हो, फिर भी वह विवेकयुक्त ही होना चाहिये । 

व्यवित और सम्माजकी जरूरतोंके वारेमे ओक फर्क ध्यानमें रखनी 
चाहिये । यह सच है कि अगर मन बुरे रास्तेपर भट्कता फिरे और सिफ 
शरीर ही बाहरी नियमों और आचारोंका पालन करे; तो जिससे व्यक्तिकी 
नैतिक आत्कष नहीं होता। मगर समाजकी रक्षाके लिझे बहुत बार कितनी 
ही काफी होता है । अक आदमीकी अपने पढ़ोसीकी घड़ी या लड़कीए! 
बुरी नजर रहती हो, तो 'वह अपने आत्कर्षकी दृष्टिसे चोर या 
तो बन खुका; मगर किसी सयमके संल्कारके कारण वह अपनी नापा# 
जिच्छापर किसी भी तरहका अमल न करे, तो असका पड़ोसी छर्खक्िं 

4 रहता है, ओर पढ़ोसीके लित्रे जितना काफी है । 

मिसके विपरीत, अगर वह' शुद्ध अहेश्य लेकर असा कोओ कम 

करे जिससे समाजको खतरा हो, तो ओुसके अद्देश्यकी शुद्धता समाजके प्रति 
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हीसे निर्दोप ठहरानेमे काफी नहीं होगी | भुदाहरणके लिभे मान लीजिये 
कि ओक शरीब आदमीको घड़ीकी वहुत ज्यादा ज़रूरत है । यह आदमी 
अस पढ़ोसीके घर ज़रूरतसे ज्यादा घड़ियोँ देखता है । अनमेंसे ओक 
आुठाकर अगर वह आस शरीबको पहुँचा दे; तो आअसके हेतुकी शुद्धता भुसे 
बोर करार देनेसे रोक नहीं सकती । जिसी तरह पड़ोसीके घरको या 
'सामानको वह बड़े सेवामभावले आग लगा दे या आुसकी लड़कीका हृरण 
करे या भुसे अपने पास सुलाये, तो अुसके देतुकी निर्मला सामाजिक 
इृष्टिसे अुसे अपराधी माननेसे रोक नहीं सकेगी। आसकी शुद्ध बत्तिके कारण 
प्राज असे माफ कर दे या कम सजा दे, यह ज्ुदी वात है। मगर झुसे 
हू बेकसर नहीं मान सकता | 
कभी कमी कहा जाता है कि भगवान मनुष्यके भावक्री --- हेतुकी --- 
द्वताको देखता है ।बाहरी --स्थूछ मर्यादाओंके कम-ज्यादा पाल्नकी 
एसफे पास कोओ कीमत नहीं । बहुतसे अधसत्य सून्नॉमेंसे ओअक सूत्र 
हू भी है। “ भगवान यानी कया ? झुसके देखने न देखनेका क्या मतल्व १? 
असकी तात्तिक चर्चा छोड़ दें और भगवानकी लोकमान्य कब्पनाको दी 
वीकार करें, तब भी यह केसे समझा जाय कि भगवान जिस सिद्धान्तंके 
उुताविक काम करता है? “८ भगवान भावका भूखा है, वह शरीबके पत्र 
पुष्प फल तोयंसे जेसा रीक्षता है, वेसा धनवानकी लाखों रुपयोंकी 
भेग्से नहीं रीक्षता, दुर्योधनको मेवा त्याग्यो, साग विदर घर 
खाई --- सबसे ऊँची प्रेम सगाई ”, वगेरा शास्रों तथा भक्‍्तेंके 
चचन हमारी भ्रद्यांक आधार है, तथा जब सज्जन पुरुष भी जिस तरह 
बरतते हों, तव भगवान ओसा करें तो झिसम कहना ही क्‍या, यह न्याय 
जिसके पीछे है | 
जिन सन्नोंको दर असल यों रखना चाहिये , 
१० भगवान सिर्फ स्थूल वर्तन या अर्पणको नहीं देखता, भावको 
भी देखता है। वर्तव ओर अपणके साथ भाव -- हेतु भी घुद्ध होना चाहिये। 
२.- भगवान भावपूर्वक सर्वार्षण माँगता है । मगर झिस सर्वाषणकी 
कोओ_ अत्पतम मर्यादा नहीं है । और भावकी अधिकतम मर्यादा नहीं है । 
यदि पत्र-पुष्ष ही तुम्हारा सत-कुछ हो और सम्प्रण भावसे तुम असे अर्पण 
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करो, तो आुसकी कदर ' पाँच, छाख या दो छाखमेसे ओक छाख रुपयेकि 
दानंकी अपेक्षा भगवान ही क्या -- महापुरुप मी--ज्यादा करते हैं । 

जिस तरह अशुद्ध मनसे किया हुआ समाज-धर्मका पालन समाजके 
लिओे काफो माना जाता है तथा शुद्ध हेतुसे किया हुआ अुसका भंग 
दोपरूप शिना जाता है । यों समाजके घारण-पोषण और रक्षाके लिभे जिन 
नियमोंका पालन जरूरी है, अुनमे पालनेवालेके मनकी शुद्धि-अग्ुद्धि गौण 
रहती है, ओके आचरण ही महत्वकी वस्तु है। अपवादरूप प्रसण नियमोंमे 
आ दही जाते है ।' 

ये नियम बनानेमें नीचे दिया हुआ दृष्टिकाण सामने रूना चाहिये: 

१. समाजका वहुत बड़ा भाग मन और खिन्द्रियंके भोगों और 
अनके साधनरूप अशथप्रातिकी, वश॑वर्धकी और कुछ कर बतानेकी 
अमिलाषाओंसे बिल्कुल विमुर्ख नहीं होता, वल्कि झुनसे भरा हुआ होता 
है। विमुख होना मानव समाजेके धारण-पोपण और अम्युदयके लिओ 
हानिकर भी माना जा सकता है | जिसलिओे नियम झसे होने चाहियि, 
जो जिन अमिलाषाओंगी पुतिके अनुकूल हों । 

२. जिसके साथ ही यह भी खयाल रखना होगा कि अगर ये 
अमिलाषाओ निरकुण हो जायें, तो वे भी समाज और व्यक्ति दोनेके 
अम्युद्यके लिओ और अन्तमे धारण-पोषणके लिभे हानिकारक हो सकती 
हैं। जिन अमिलाषाओंकी सिद्धि जरूरी होते हुओ भी वे ही मानव- 
जीवनका अन्तिम साध्य नहीं हे । जिसका साध्य तो मनुष्यमे रहनेवाली 
आदात्त भावनाओंका विकास ओर आत्कर्ष हे । मानव समाजको दुःखमे 
घसीदनेवाले अज्ान, भुखमरी, गरीबी, रोग, लुंड़ाजी, ओर्षा, बेर, 
विष्रमता आदि कारणोंका नाथ हो, और मनुष्यके ज्ञान तथा प्ररत्तियोंका 
मनुष्य-सनुष्यके बीच सप, सहयोग, प्रेम, योग्य समृद्धि, समानता, अ्रातृभाव 
वगेरा बढानेके लिभे अपयोग हो, और दरभेक व्यक्तिको अुसकी शक्तियोंका 
अनित दिशाामे विकास करने और समाजको अर्पण करनेका मौका मिले -- 
ये जिस विकास और अत्कर्षके स्पष्ट परिणाम हैं | अगर जिसीको व्यक्ति 
तथा समाजके धारण-पोषण और सचसझ्युद्धिकारी धर्म कहा जाय, तो जिस 
धर्मकी सिद्धि मानव-जीवनका अन्तिम ध्येय है। जिसके लिभे अमिलाषाओंका 
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विवेकपूर्वक नियमन भी चाहिये | मोटर चलानेंके लिभे जिस तरह अजिनकी 
ज़रूर है, अुसी तरह भअुसकी चालको कम-ज्यादा करमे और ज़रूरत पढ़ने 
पर आसे खड़ी रखनेके लिओे नियामकों ,और दावोंकी भी जरूरत है । 


३ कुछ नियमेकि वारेमें दोहरी मर्यादा होती है ः कमसे कम अमुक 
हाना चाहिसे और ज्यादासे ज्यादा जितना हो सकता है, ऊँसे कि फमसे 
कम जितने या जैसे कपड़े पहने हों, और ज्यादासे ज्यादा जितने या 
असे | हरभेकको कमसे कम जितनीं मेहनत करनी चाह्यि और जितनेसे 
ज्यादा मेहनत किसीसे नहीं: छठी जा सकती | कुछ नियमोंम नीचेकी मर्यादा 
होती है, कुछमें #परकी, जैसे मजदूरी कमसे कम जितनी होनी चाहिये, 
आमदनी ज्यादासे ज्यादा झितनी | नियम वनानेमे स्वास्थ्य, नीति और 
सम्यता तीनोंका खयाल रखा जाय । । 


जहाँ कमसे कम अमुक हृदतक पालना चाहिये असा नियम हो, 
वहाँ व्यव्तिकों अससे प्यादा कड़ाआसे पालन करनेकी छूट रहे, मगर ढीला 
करनेकी नहीं | जहाँ कमसे कम अमुक होना चाहिये असा नियम हो, 
वहाँ जिससे ज्यादा खनेकी (अआपरकी मर्यादा निश्चित न की गओ हो 
तो ) छू८ दी जा सकती है। जैसे क्रि किसी जगहपर त्त्रियों और पुरुषोंकि 
लिते अलग अगल व्यवस्था ग्ली शओआ हो और आसे वन्धनकारक ठहराया 
गया हो, तो असफा भग कोओ नहीं कर सकता | जहाँ औसी व्यवस्था 
सिफ त्ररियोंकी सहूल्यितकें लिजे ही रखी गओ हो मगर पुरुषोंकी जगदहमे 
सत्रीको जानेकी छूट हो, वहाँ कोओ स्त्री आग्रहपूर्वक पुरुषोंकी जगहमे न 
जनेऊा नियम रुख सकती है । 

जिस तरह व्यक्तिको परिग्रह तथा जीवनके अनेक क्षेत्रोंम सयम 
वशनेके लिओे नियमेंमें घट-बढ करनेका सामान्य अधिकार रह सकता है। 
मगर असी घटनवट करनेकी छूट किसीको नहीं मिल सकती, जिससे सयम 
ट्ब्मेफे लिश सहलियित पेदा हो । 
. असे नियम कोन निब्चित करे, यह दूसरा सवाल है| मुझे ल्शता 
हैं कि जिले सामान्य काज्न दनानेका अविकार हे, अन्हींक़ा नीति-धमके कानून 


की 


उनानेका भी अधिकार समझा जाना चाहिय। यट सच है कि ये सब धमचितक, 
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स्थितप्रश नहीं हो सकते, और हाथोंकी गिनती करके कुछ बुद्धिमतताका 
माप नहीं निकाला' जों सकता | फिर भी, अगर हम जिन लोगोंको 
भयकर युद्ध जेस़े सामाजिक जीवन-मरणक्रे अनेक शम्मीर काम करनेका 
अधिकार देते हैं, तो भुन्हे ये कायदे बनानेका अधिकार भी दिया जा 
सकता है | आखिर वे भी अलग-अलग कार्मोमे अपनी मर्यादा समझते 
हैं, ओर जिस कामके लिओ जो योग्य माने गये है,; भुनकी सलाहके 
मुताबिक ही असे काम करते हैं । भुनक्री लितनी समझदारी काफी है। 
अनुमवके वाद नियर्मोमे सुधार करनेका अवकाग तो रहता ही है । 


असी कोओ स्पष्ट मर्यादाओ नहीं हे, जिनके अनुसार नीति-धर्म ओर 
ससार-व्यवहारंके कायदोंके बीच फर्क किया जा सके | जीवनका कोओ भी 
कार्य नीति-घमसे अछूता नहीं है, ओर दरअसल औसा कोओ नीति-घर्म 
या धर्मकी कोओ साधना नहीं हो सकती जिसका ससारके जीवनके साथ 
सम्बन्ध न हो । यह ठीक है कि काल्यनिक जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
साधनाओं या नीति-धरके नियम भी होते हे। लेकिन यदि वे सांसारिक 
जीवनके नीति-धर्मको तोड़नेवाले हों, तो ओन्द बुरे द्वी समझना चाहिये । 


तो होगा ह्वी कि समाज द्वार वनाये हुओ नियमोंमेसे कुछ नियम 
किसीको अड़चनरूप मालछुम पढ़ें ओर किसीको वे प्रामाणिक रूपसे बुरे लगे । 
असे लोग सत्याग्रहं-शक्तिसे या जबदस्तीसे अुनका भग करेंगे ।॥ और मग 
करनेके नतीजे भी भोगेंगे । अनंके भग्के पीछे अगर कुछ तथ्य होगा, तो 
समाजको आगे-पीछे भुन नियमोंमें सुधार करना ही पढ़ेगा | समाजकी सारी ' 
व्यवस्थामे सुधारका यही रास्ता है । और वह अनिवार्य है। 
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९, 


प्रचलित धर्मोका अक सामान्य लक्षण 


सर्वधर्म-सभमावके समर्थनमे ओक वात यह क॒द्दी जाती हे कि सत्र धर्मोमि 
आध्यात्मिक, पास्माथिक और सात्तिक जीवनंके समरन्धमें महत्तंके सिद्धान्त 
अकसे हीहैं। सब धर्म परमेक्लरकी भक्ति और आश्रय तथा सत्य, अद्दिसा, 
दया, क्षमा, संयम वरेरा सन्त-गुणंकि अनुशील्न वरगरा पर ओकसा भार 
देते हैं | देश-काल आदिंके फेरफारके कारण विगतोंमे थोड़ा बहुत फरक्न भले 
दीखे, मगर अुसे किसी भी धर्मके सत पुरुष ज्यादा महत्त्व नहीं देते | मिसलिमे 
सारे धमें समान आठदरके पात्र है | 

सदर धर्मोमें अक दूसरा सिद्धान्त भी समान है, और वदकिस्मतीसे 
वह सिद्धान्त आजकी समत्याओंका हल खोजनेमें कटिनाजियाँ खड़ी करता 
है । समाज-घर्े पालनमें यह सिद्धान्त वाधक होता हे, और मनुप्यफो 
-- खास करके श्रेयार्थी इत्तिके मनुष्यको -- समाज धमकी अवगगना 
करना भी सिखाता है | वह सिद्धान्त व्यक्तिकी अमरता ओर मोक्षका है। 
मनुष्यका जीतेजोी अनुभव होनेवाला अपना व्यक्तित्व अनादि-अमर है; 
मरनेके वाद पुनर्णन्म'द्वार, या स्वग-नरकके वास द्वारा वह चालू रहता 
है, और मनुष्यका सच्चा काम जिस ससारको सुधारना नहीं, बल्कि 
परलोककी (यानी भविष्यम अच्छे जन्मकी अथवा नस्क़का निवारण करके 
अखड स्व या निर्वाणकी ) प्राप्ति है, अहिक जीवनमे जितना दुःख 
आअतना ही पाग्लीकिक जीवनमें सुख -- ये सारे सत्कार जिसमेसे ही पैदा हुओ 
हैं। घग्म छप्पर चूता हो, तो खुद छाता खोल्फर बैठ जाना चाहिये, और 
झिसी तरह घरके छोगोंका भी अपनी अपनी सहूलियत कर लेनी चाहिये, 
अ्रेयार्थी पर जिस तरहका वहुत तीन सस्कार पढ़ा रहता है। रात 
और दिनकी तरह परलोक और जिस लोकके बीच, समाजफ्रे -- ससारके -- 
धर्मों और मोक्षके धर्मोके बीच विरोध माना गया है। मोक्ष धर्ममें 
चलनेकी अशक्तिके परिणाम स्वरूप. समाज-जीवनमें प्रद्त्ति होती है । 
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जिसके द्वारा जितनी चित्तशुद्धि हो, आअतना ही जिसमें हित हे । 
आखिरी ध्येय तो निद्वत्ति, व्यक्तिगत साधना, अपना स्वर्ग या मोक्षरूपी 
परलोक है | जिससे समाजको सुखी करनेकी जिच्छा रखनेवाले, समाजकी 
विविध प्रश्नत्तियोंमे पढ़नेवाले, समाजंके धर्मोका अनुसरण करनेवाले लोग 
अन्तमें अज्ञानी, मायामे फँपे हुओ ही माने जाते हे | 

जिसलिओ यह स्वाभाविक है कि तीत्र श्रद्धा आदर्मीके मनमे 
ससारके कर्मोके प्रति अनास्था और 'अनसे निकल भागनेकी बृत्ति झुठती 
रे । अगर वह ससारके कार्मोमे रख ले, तो वह तीव्र साधक नहीं हो 
सकता ओर ससारके कार्मोमे रस लेना साधु पुरुषोंके लिभे झुनका पतन 
भी माना जाता है| नतीजा यह होता है कि ससारकी प्रत्कत्तियाँ स्वार्थी 
ओर धूतत लोगोंके ही ह्ाथोंमे रहती हैं । 

दरअसल आत्मतत्व ( चेतन्यगक्ति अथवा ब्रह्म) और व्यक्ति- 
रूपमे हरभेक देहमे दिलाओ पढ़नेवाले आुसके प्रत्यगात्ममावके वीचका भेद 
समझनेकी ज़रूरत है | यह निश्चित रूपसे नहीं कहा 'जा सकता कि 
चेतन्यशक्ति अथवा परमेश्वर अनादि-अमर है, जिसलिओे असमेसे स्फुरित 
और अआुसके आधारपर टिका हुआ व्यक्तित्र भी अनादि-अमर ही है। यह 
हो भी सकता है ओर नहीं भी हो सकता | यह है ही, असा मान 
लेनेंके परिणामस्वरूप समाजघर्मके प्रति अनास्था और अपने व्यक्तित्वके " ही 
विकास और मोक्षके बारेमे श्रद्धा पेदा होती है। 'समाजधम, सेवा ये सव 
अपने निजी मोक्षकी सिद्धि पुरते ही महत्वके होते हे। अगर यह कल्पना 
ही हो, तो समाजघमके त्यागमे समाजका द्रोह ही होता है । 

दूसरी ओरसे विचार करें; तो व्यक्ति मरकर दुनियामेसे नेस्त नाबृढ हो ' 
जायें, फिर भी दुनियाके जीवनका क्रम और विकास झरुकते नहीं हैं । 
पूर्वजों द्वारा साधे हुओ विकास या हास; तप या पाप, आने द्वारा हासिल 
की हुओ सिद्धियाँ या पराजयों वगेराका छाम पीछे आनेवाली पीढियोंको 
मिलता है ओर जिस तरह भावी समाजके आत्यान-पतनका जितिहास 
प्रत्यक्ष अनुभवमे आता है | प्रव॑जोंका डोरा वशजोंमे दिखाओ पढ़ता है। 
व्यक्तिकी ओुन्नतिति समाजकी अन्नति होती है और समाजकी अन्नति 
व्यक्तिकी अन्नतिभे मददगार होती है | समाजकी मददके विना कोओ भी 
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व्यूवित अपना सब तरहका विकास नहीं कर सकता ।-४,जन्म-सृत्यु “ वि 
क्षण नहिं ताता | जब नसमाज होत सुखदाता ॥?” (कृष्णायन)। यह हो , 
सकता हैं कि कुछ व्यवितियोंकी मददके विना ही समाजकों अपना विकास 
करना पढ़े, सगर कहना होगा कि जेसे व्यक्ति अनपर रहनेवाला समाजका 
कज अदा नहीं करते | 

मतलब यह है कि व्यक्तित्व; चाहे अनादि-अमर हो, फिर भी 
समाज-धर्मको छोड़कर निजी श्रेय साधनेकी ऊंपासना ठोषपृण दी है। 
समाजके कल्याणफ़े लिभ्रे कोशिश करते रूना और जिसी अद्देश्यसे 
अपनी शक्तियोंका अुपयोग ओर विकास करना हमारी साधना होनी 
चाहिये | झिस विचारक्े अभावका ही यह नतीजा है कि ससार ओसे 
कष्ट देनेवाले लोगकि हाथरमें ही रा है ओर रहता है | जिस हद तक यह 
विचार, परमेश्वरमें निष्ठापूर्वक, छुआ है, अुसी हृद तक ससारको भले 
लोगोंकी मदद मिली है और मिलती है ) व्यक्तिको अपने मरनेंके बादके 
अपने भविष्यकी चिता करनेकी ज़रूरत नहीं है । अुसे समाजके 'ही श्रेयकी 
चिन्ता करनी चाहिये । 


, १० 
धर्मों द्वारा खड़े किये हुओ विद्न 

अहिक या पारलोकिक धर्मका हेतु मनुष्य-मनुष्यके बीच प्रेम, अेकता, 
सदाचार, न्याय, नीति, सुखमय समाजजीवन तथा अनेक सदुगुण और 
अच्छी आदतें निर्माण करना होना चाहिये। वह मनुष्यके विवेक और असकी 
स्वतन्॒ रीतिसे विचार करनेकी शक्तिका विकास करनेवाला होना चाहिये । वह 
कल्पनाओं, वहमों आदिके घेरेसे मानवको बाहर निकाल्‍नेवाला तथा अज्ञानसे 
शानकी ओर, परावल्थन --- अगक्तिमेसे स्वावच्थन -- शवितिकी ओर जानेकी 
जो प्राणिमात्रकी स्वाभाविक णति है, भुसे मदद करनेवाला होना चाहिये | 
जिस स्वमावके साथ दी प्राणियोंकी प्रकृति देन्‍्यसे अश्वय्की ओर, भोगके 
अमावसे बहुत अत्यधिक भोगकी ओर जानेकी भी है | यह प्रकृति असके 
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ओऔर' समाजके विनाशका कारण होती है | फिर भी; जिसको पुरी तरह 
दवाया नहीं जा सकता, ओर ज़बरदस्ती दवानेसे न जिसे छाभ होता, न 
समाजकी और जिससे किसीका आत्कषे भी नहीं सघता। जिसलिओ धर्मका 
हेतु यह है कि वह दो अन्तिम सिरे छोड़कर समाजको बीचका रात्ता 
वार वार बतलाता रहे । चाहे जितनी प्रर्णताको पहुँचा हुआ धर्म-स्थापक हो, 
फिर भी वह हमेशाके लिओे असा रास्ता नहीं निकाल सकता जिठसे यह 
हेतु सिद्ध हो। समय-समय पर हरेक स्थान व प्रजाको विशेषताओं तथा 
सयोगकि अनुसार आसमें बार बार घटवढ तथा बड़े बढ़े परिवर्तन भी करने 
पढ़ते है | धर्के मूल आधारततम्म -- सिंदान्तोमेले कुछ सनातन हो 
सकते हैं, मगर असके विगतवार विधिनिषेध सनातन नहीं हो सकते | यह 
बात नहीं समझनेसे, जिसे भ्रूछ जानेसे, जो धर्म मनुष्योकि मार्गव्शेक होने 
चाहिये, वे ही ओन्हें भ्रममे डालनेवाले, भव्कानेवाले और विपत्तियोंमें 
ढकेलनेवाले हो गये हैं | जितने बढ़े बढ़े धम आज प्रचलित है, वे तब 
जिस आश्षिपके पात्र हैं। ओजस्रप्रणीत माने जानेवाले ( रिवीब्ड या अपौरुषेय ) 
घमें तो और भी ज्यादा प्रमाणमें । 

हमारे देशंके कओ राजकीय शक्ल ले लेनेवाले सवाल्ये और झगड़ोंके 
मूलमे अतरने पर पता चलेगा कि प्रचल्ति बढ़े-बढ़े धर्मकि प्रति रहनेवाली 
गलत श्रद्धाओं तथा अआनके बढ़प्पनके बारेसे झंठे अमिमानोंने 3हें पेदा 
किया दे | ये अब धर्मके मार्ग नहीं रहे, वल्कि असे टूटे हुओ, मिटि 
हुओ अवशेप है, जिनमेसे गुजरनेकी कोशिश मानव समाजको भयकर 
जशलमें ही ले जाती है । ओर मोहबश हम सब अपने-अपने रास्तेको 
सच्चा मानकर अूबढ़-लावड़ पणडण्डीको ही दुरुस्त करके आसे पर्वकी वनानेकी 
कोणिश करना चाहते है। 

स्मृतिकारोंने किसी समय धर्घों और बणोकी अच्चता-नीचताकी 
कल्पना की, अुसके अनुसार विवाह, विरासत, छुआछूत, सकरता-शुद्धता, 
सजा-क्षमा वगराके कायदे बनाये ओर जातिमेदकी नींव डाली | आझ 
समय गायद यद्दी हो सकता होगा । मगर हमारे लिओ ये सनातन सिद्धान्त 
बन वैंठे । ये शास्त्र अंब प्रामाणिक नहीं रे, जैसा कहनेकी हिम्मत कीन 
करे ! अव भले असा लगे कि ज्ियोकिे अधिकार' विशाल करने; । 
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विरासतंके नियम बदलने, विवाह-बन्धनोंमें फेरफार करने; छुआछूत हटाने 
और वर्णान्तर-धर्मान्तर विवाहोंको मान्य रखनेकी जरूरत आ पढ़ी हे। 
शासनकी मददसे हम चाहे यह सव करनेमें सफल भी हो जायें, मगर 
सनातन हिन्दू धर्मी तो झिस सबको धमंका छोप या कल्यिणका प्रभाव 
ही मानेगा | सुघारक हिल्दू जितनी हृद तक चाहे न जाय; मगर आदरके 
रूपमें तो वह औैसा कुछ मानता ही है: जैसे कि; किसी न किसी रूपमें 
वर्ण-व्यवस्थाका जीणोंद्ार करना ज़रूरी है, पुनर्विवाह और तलाकके 
कानूनोंने रास्ता भले कर दिया हो, मगर वह प्रशस्त नहीं है, सिर्फ 
कानूनी विवाइसे विधि पुरी नहीं होती, अुसके साथ असा कुछ रखना 
ही चाहिये, जिससे पुराने शाज्नों ओर विधियोंकी कुछ प्रतिष्ठा बनी रहे, 
वगैरा-चगैरा । वह शणपतिकोी न माने, फिर भी शणेशोत्सव मनाता हे; 
नागपृजाको न माने, फिर भी नागपचमीका दिन पालता है, वह अवबतारों 
तथा देवोंकी विडम्बना करे, ऊआुनके सिनेमा ओर नाटक खेले, फिर भी 
अनके दिनों और महिमाकों भूलने नहीं देता । 

यही वात सुसल्मानों, सिकलों वेराके बारेमें भी हे । कुरानने चार 
औरतें करनेकी सिजाज्षत दी है। अब कौन झिन्सानी ताकत अुसको वापस 
लेनेकी हिम्मत कर सकती है? कुरानने शायको मारनेकी मनाही नहीं 
की । तब फिसी भी जिन्सानी ताकतको असे रोकनेका अधिकार ही नहीं 
हो सकता | गुर शोविन्दर्सिहने पाँच 'क' रुखनेकी आज्ञा दी है, जिसलिओ 
जो असे छोड़े, वह सिक्ल नहीं, जो छोड़नेके लिभे कहता है, वह सिद्ख 
घमपर हमला करता है | और ये ही सब जिन्सानेंकि झ्णडॉ-पर्शों वरगेंरकी 
आस्पत्तिके कारण है । 

जिन सवका कारण क्‍या १ कारण है: वेद अपौस्षेय हे, स्मृतिकार 
त्रिकाल्श थे, वाजिवबल और कुरानमें ओश्वर्की वाणी है, शुरुवाक्य 
अविचारणीय है -- वर श्रद्धा । 

विविध रूपोंमं मतिपूजा और असके अनेक नये नये प्रकार निर्माण 
करनेका और आसके पीछे फिर खुनकी नदियाँ बहानेका अनिष्ट भी प्रचलित 
मद्दान्‌ धर्मुकी ही पिछले २५-३० बरसोंमें कल्हका कारण हो पढ़नेवाली 
विरासत है | हजारें बरसोंसे राजाओं तथा बढ़े बढ़े वीरों और सेनापतियेंकि 
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अपने अपने खास झंडे तो रहते ही आये हैं | हम पछते है कि महा- 
भारतके युद्धमे पाँचों पांडव, हुपद और असके लड़के, कौरय सेनापति वगैरा 
सब्र अपने अपने खास झडे रखते थे । य्ररोपम भी ओसा था । किसी 
योद्धाको दूस्से पहचाना जा सके, यही जिसका ओक अद्ेश्य था और होना 
भी चाहिये | अस झडेको तोढ़नेका मकसद यह था कि आस योद्धाको 
कोओ पहचान न सके ओर जिस तरह वह अपनी फौज या दोस्तोंसे 
अलग पड़ जाय। जिसमे जिस झडेका अपमान या प्रजा वगेराकी भावना 
नहीं थी | जिस तरहके ध्वज-वदनका हिन्दुस्ताममे कोओ रिवाज कभी रहा हो, 
अता पढ़नेम नहीं आता । यह चीज पहले पहल ओसाओ यूरोपमे दाखिल 
हुआ । क्योंकि ओऔसाओ प्रजाओंने अपने धर्मका प्ृज्य चिन्ह 'क्रास? 
झडेपर बनाया । पुराने ओसाजियोंमे सूर्तिप्जाका संस्कार बलवान हेनेंके 
कारण क्रासक्रा निभान चाहे जहाँ ओर चाहे जिस कारणते दिखाओ 
पढ़े, वह वदनीय बन जाता था। असमें देवत्वकी भावनाका आरोप 
दा जाता था। जिस तरह झडा पृज्य बना, और जिस योद्धाका वह झडा 
हो, अुसके दुष्मनोंके लिभे आस , थोद्धाका, अपमान करने या भुसे 
छेड़ेका सरल साधन बना | । 

मुसलमानों और ओसाभियेंकि बीच होनेवाले धर्मबुद्धों ( क्रुसेडों )मे 
झडा आसानीसे खुन-खराबीका कारण बना | जिसमें अपने राजाकी, 
राज्यकी, धर्मफी, जिस तरह कओकी आवरूका समावेग हुआ । 

मुसल्मानोंका मर्तिप्जा-विरोधी धर्म भी जिस झंडा-पुजनकी छूतसे 
नहीं बचा | राज्य हो, वहाँ झडा तो रहेगा ही । दूस्ते पहचाननेके लिओे 
यही मौज चीज़ मानी जा सकती है । मगर मुसलमान बादशाहोंका झडा भी 
मुस्लिम धमेके साथ जुड़ गया | मूछ पैग्मखर या पहले खलीफाका झडा 
नीछा और चौँद-तारेंके निभानवाल्व रहा होगा; जिसलिओ वही ओऔसाजियेकि 
क्रॉसतकी तरह जिस्लामका बुत बना | फिर भी अमुक दिन और अमभुक 
'तरीफेसे झडा खड़ाना, झुतारना, ओसे सलामी देना वगरा कर्मकांड मुस्लिम 
शज्बोंमे होते होंगे, असा नहीं लगता । 

हिन्दुस्ताममे व्रिट्शि राजके आनेसे पहले झडेका किसी जीते 
जानेवाले या ज़ीते हुओ स्थानके साथ या प्रत्यक्ष लड़ाभीसे जहाँ सम्बन्ध न 
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हो, वहाँ सिर्फ आुसीकी जिज्ज़त या टेक रखने या अुसे तोइनेके लिओे 
कहीं खुन-खरावी हुओ हो, असा कहीं पढ़नेमें नहीं आता । 

/ ब्रिग्शि राज्यने हिन्दुस्तानमें 'झडेके रूपमे मूतिपुजाका अेक नया 
प्रकार दाखिल किया | जिस मूर्तिपृजा-परायण द्रेशमें हिन्दू राजा बहुतसे , 
थे, मुसलमान बादशाह मी बहुतसे थे । मणर किसीका झेक झडा नहीं 
था | कोओ झडा सिर्फ हिन्दू धर्मका ही चिह माना जा सके, असा नहीं 
था । जिस तरह दूसरे राजाअओंके अपने झडे थे, अुसी तरह शिवाजीने भी 
अक पसन्द किया था। वह भगवे राका था, जिसपर कोओ. दूसरा 
निशान नहीं बना था | सगर भगवे झडेकी या किसी सन्दिस्की ध्वजाकी 
भी वन्दता करनेकी किसीने कल्पना तक नहीं की थी। 

किसी मतिपूजापरायण कांग्रेसके मेबर्को झडा पुजनकी: छूत लगी | 
जुपने यह छूत भाधीजीको छगाओ ओर झुसकी झड़पमें वे आ णये। फिर 
यह सारी कांग्रेसमें फेली, ओर झुसके विरोधियोंकों भी दूसरे रूपमे लगी। 
चरलेके निशानवाल्ता तिर्गा झडा पेदा हुआ, आुसके विरोधमें यूनियन जैक 
तो था ही, लीगका नीला --- चाद-तारेबाला झडा, हिन्दू महासमाका भगवा झडा 
ओर दूसरे छोटि-बढ़े दुकि कओऔ किस्मके झडे बने । कोओ देश जीतने 
नहीं थे, जीते हुओ नहीं थे, कोओ युद्ध नहीं चल रहा था या कोओी 
फोज नहीं थी, जिसके आगे जिसे रखा जाता, फिर भी जिसने पक्षका 
“-- टैकका --- झगढ़ा खड़ा किया। नांगपुरके मुर्ल हाकिमोंने असके लिखे 
निमित्त देकर जुसे अहसियत दी । झडा पुजनीय सूर्ति बना । झुसपर 
ज्री-पुस्षकि खून वहे ! तिरगा आगे आवे, तो छीगका झडा क्‍यों पीछे 
रे! ओर हिन्दू महासमा जिसे केंसे चुप्चाप मान ले? जिस तरह छाल 
(या केगरी ) सफेद, नीछा, भगवा रण और चरखा या चक्र, या चॉंद- 
तारेका निशान भनुष्येकि लिझे अक-दूसरेके सिर फोड़नेंके लिमित्त बने । 
केशरी यानी बलिदान, सफेद यानी शान्ति, नीला यानी अमुक, कैश तो 
मनुष्यके दिये हुओ कल्पित अय हैं। जिन रणेने भुन भावनाओंको 
सुरक्षित रखा हो, असा कभी नहीं देखा शया | झडेका चरखा सृत नहीं 
निकाछ सकता, न भुसका धर्मचक्र धरम कायम कर सकता, भगर वे 
सद झूठी मोह-ममता और रुरेजीकी मावनाको बढ़ावा देते हैं और यह तो 


३६ जढ़मूलसे क्रान्ति 


प्रयक्ष अनुमवक्की गात है कि जिसीमेंसे हिन्दुस्तान और पाकिस्तानके दो 
राजकीय प्रदेश खड़े हुओ । अगर झडा सिर्फ पहचानका ही चिह्न होता 
'. ओर असका सिर्फ जितना ही भुपयोग समझनेका ससस्‍्कार होता, तो वहुतसी 
विला वजह होनेवाली खँरेज़ी रुक सकी होती । । 
अक सोचने छायक बात यह है कि “रिलिजियन ! या “मज़हब के 
अथमे धर्म शब्दका अपयोग अभी अमी ही किया जाने लगा हे। 
सत्कृत भाषामें मत, पथ, सम्प्रदाय, दर्शन, शात्रवाद वगेरा शब्द हैं, जिन 
जुदे जुदे पन्‍थोंको मान्य हों, जैसे धर्म अथवा आचार भी है, और जिस तरह 
स्मृति-धम, रूढ़ि-धर्म, पुराणोक्त-घर्म वगेरा भी है, मगर वैदिक धम, जैन 
धर्म, वोद्ध धर्म, हिन्दू धर्म जैसा भाषा-प्रयोग हालमे ही पेदा हुआ है । 
अपने अपने सम्प्रदाय या दर्शन द्वारा सान्य किये हुओ शा्तरोंका समन्वय 
और अकवाक्यता करनेकी हरभेक मतवालेने कोशिश भी की है | मगर अलग 
अलग मर्तों या पन्‍थोंका या अनेक शार्त्रोका समन्वय या ओकवाक्यता 
करनेकी कोशिश नहीं हुआं | जिसे सम्मव नहीं माना गया कि बेद मत, 
जैन मत, बौद्ध मतकी ओकवाक्यता की जा सकती है | असा कोओ नहीं 
कहता कि श्वेतामर पन्‍्थ और दिरम्बर पन्‍्य, हैव सम््दाय और वैष्णव 
सम्प्रदाय, सांख्य-दर्शन और वेदांतदर्शन वगैरा वगेरामें अकवाक्यता है । 
ज्यादासे ज्यादा अिन सबमें विचारकी क्रमिक प्रगति या समानता दिखानेकी 
कोशिश होती है | अल्ग अल्ग मर्तों, दर्शनों वगेशकों माननेवालेकि प्रति 
सहिष्णुता रखते हुओ भी हमारे यहाँ भुनकी आलोचना करनेमे कमी 
संकोच नहीं किया गया, न यही माना गया कि झुनकी आलोचना की 
ही नहीं जा सकती | जिस बातको स्वीकार किया गयादे कि शाजार्थ १; 
८ खण्डन-मण्डन ” आदि करनेका अधिकार सबको है। 
सच पूछा जाय, तो जैसे वेदिक मत, जन मत, बौद्ध मत हैं और 
आनमेंसे हरभेकमें अनेक सम्प्रदाय, दर्शन, पथ कहे जा सकते हैं, बले ही 
जिस्लाम और ओऔसाओ मत भी हैं । हरभेक मत भुसके माननेवालेको 
सोलह आने सच मालुम होता, हो, मगर दूसरे मतवालेकोी वह कुछ सच्चा 
और कुछ झूठा या बिल्कुल झूठ भी छग सकता है । झठ लगते हुओे 
भी वह भले आुसके प्रति सहिष्णुता रखे, विनय-आदर बतावे, विनय-आदसरसे 


धर्मों द्वारा खंडे किये हुओ विद्न ४७ 


भुसे जाननेकी कोशिश करे, मगर यह मजूर नहीं किया जा सकता कि 
भ्रुसके विचारों और आचारोंकी सत्यासत्यताकी आलोचना नहीं की जा 
पकती, या जैसा करनेका किसीकों अधिकार नहीं है । अगर जिसे मजूर 
कर लिया जाय, वो सत्यकी शोध और अस्त्यके त्याशुका रास्ता ही बन्द 
हो जाय | मगर मर्तेकि लिझे धर्म या मजहव गब्दका प्रयोग करके, ओुसकी 
ओुत्पत्तिके बारेमें जुस मतंके अनुयायीकी श्रद्धा -- आऔज्चर-प्रणीतता *यानी 
सत्यता -- दूसरे मतवालोंको भी मान्य सुवनी चाहिये, असा सत्य-शोधनका 
विरोधी आग्रह पेदा हो गया है ! 

विचार करने पर मालम होगा कि गलत हाब्दों द्वारा बहुतसे अनर्थ 
पैदा होते हैं | अपर कद्दे मुताविक' मज़हब ? या “रिलिजियन 'का सच्चा 
अर्थ “मत” है । मगर जिसके लिओे “घम? शब्दकी योजना हुओ। 
फिर सहिष्णुताके बदले “समभाव की योजना हुआ | मिस तरह परमत- 
सहिष्णुताके अथमें सर्वधरम-सममाव शब्द बना | और सममावका मतलब 
सहानुमृति या आदर नहीं, वल्कि (ओअेकभाव? (>सब घम्म ओक ही है ) 
और अआुठते आगे बढ़कर वह ५ मममाव? (-सब मेरे हैं) तक पहुँचा । 

ओअक तरफसे असा लग सकता दे कि यह सव हिन्दुओंकी ओक 
युक्ति ही है, और जिसका अदरेश्य बढ़ती हुओ - धर्मान्तरकी प्रहृत्तिसे 
आत्मरक्षा करना है | अगर यह मान लिया जाय कि हरअेक धम सच्चा 
है, मोक्षदायी है, तो धर्मान्तरकी ज़रूरत ही न रहे । जिस धर्म जो पैदा 
हुआ हो, ओुसे सच्चे दिलसे पाछे जितना वस है। स्वधर्म निधन 
ओयः पर्धर्मों भयावह | यहां धर्म शब्दका अर्थ मत-- सम्रदाय --- 
,नहीं है, यह कहनेकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिये । जिसका यह अमिप्राय 
नहीं दे कि जनसे वेणाव या वेणावसे जैन मत स्वीकार नहीं किया जा 
सकता या अद्वेतवादी वातावरणमें पछा 'हुआ व्यक्ति द्वैतवादी नहीं बन 
सकता । सामाजिक धर्म-- जिन्हें मामूली तीरपर वर्णाभ्म धर्मके 
नामसे पहचाना जाता है-- अपने अपने स्वमाव, शिक्षण, सल््कार बगैरासे 
जम गये हों, तो अुनका त्याग न करनेका ही जिसमें अपदेश है । मत 
बदला जा सकता है, तभी तो अनेक सम्प्रदाय और गुरुगादियाँ चलती 
हैं ओर भुनका प्रचार होता है | जैसे जैन, गोद, सिक्व आदि मत हैं 


8८ जडमूलसे क्रान्ति 


और 'अआओनका स्वीकास्त्याग किया जा सकता है, झुसी तरह मुसल्मान- 
ओऔसाओ मतोंका भी स्वीकारत्याग करने ओर 'ओुनका "प्रचार या खण्डन- 
मण्डन करनेमे कोओ हर्ज़ नहीं होना चाहिये । जिसमेंसे राजकीय समस्या 
खड़ी होनेकी ज़रूरत नहीं है । 

मगर हुआ असा द्वी है, और मत बदलनेकी प्रवृत्ति, जिसे धर्मान्तर 
प्रहत्तिका नाम दिया गया है, ओक बड़ी समत्या वन बैठी है। जिस 
समत्याका सच्चा स्वरूप समझनेमे धर्म शब्दके ग्रछत्त झुपयोगके कारण हम 
खुद ग्रलत रास्ते चल पढ़े है | 

हकीकत यह है कि जिस्ताम तथा जिपाओ धर्म सिफ मतान्तर 
नहीं कराते, वल्कि समाजान्तर भी कराते है | कोओ जैन वेष्णव बनकर 
गलेमें कठी पहने तथा कृष्ण-सन्दिर्में जाय और गीता-मागवत पंडे, या 
वेष्णय जैन बनकर कठी तोड़े, अपासरे (जैन साधुओंके रहनेकी जगह ) मे 
जाय ओर जेन-पुराण सुने, तब भी आुसके सामाजिक ओर घरेल्न धर्म-कर्म 
तथा स्थान, वश-विरासत-विवाह वर्गंशके अधिकार आदिमे फेरफार नहीं 
होता । असका नाम ठाम नहीं बदलता | मगर सुसत्मान या ओऔसाओी 
होते ही यह सब बदल जाता है | तब अुसकी पत्नी आुसकी पत्नी नहीं 
रह जाती, पति पति नहीं रह जाता। अआसके सम्मिल्ति कुटुमके, विरासतके 
तथा मिल्कियतके अधिकारोंमे फर्क पड़ जाता है। जिस तरह मतान्तरके 
साथ समाजान्तर होनेसे प्रजामें समाजमेद निर्माण होता है -- हुआ है । 
ओऔर जिस तरह समाजकी ओकता भग होनेका नतीजा दो प्रजाओं --- 
दो नेशन्स --- का वाद और अुसके फल है ।/जो झगणठ़ा है वह अला, 
गॉड या ओज्नरका नहीं, ओक देव या बहुदेवोंका मी' नहीं, वल्कि कुरान; 
बाजिवल तथा स्पृतियों द्वारा निरूपित अल्य अल्ग किस्मके सामाजिक 
अधिकारों, कर्तव्यों और सामाजिक जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले विधि-निषेधोंका 
है । अगर सामाजिक कायदे ओक प्रदेशमे रहनेवाली सारी प्रजाके लिओ 
अकसे ही रखनेका छाजमी नियम हो, और साथ ही परमत सहिष्णुता भी 
हो, तो अनेक तरहके मत-पंथ होनेते भी मुश्किलें पेदा न हों | 

जिस तरह धर्मान्तर८- मतान्तर + समाजान्त; ओर विविध धर्म 
(>> मजह॒ब ) 5 विविध आध्यात्मिक मत + विविध सामाजिक कावदें । 
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खिनमेंसे अगर योग्य मर्यादामें रहकर सिर्फ, विविध आध्यात्मिक स्तोंका ही 
प्रचार हो और चाहे जिस तादादमें ओक मतके मनुष्य दूसरे मतमें शामिल हों, तो 
असा नहीं कहा जा सकता कि झुउते अड़चने पेदा होंगी ही | सर्वधर्म-समभाव 
नहीं बल्कि परमत-सहिष्णुता ही हो, तब भी , सब सुखसे रह सकते दे । 
मगर मठान्तके खाथ झुस सतवालकेको किसी खास समाजके कायदेकि अनुसार 
चलने या आंससे थे मान्य खखानेकी छूट नहीं होनी चाहिये । जिस 
मामलेमें कायदोंका * अव्पसत॒वालों 'का.---यानी विशिष्ट घमे या सतवालोंका --- 
अधिकार सान्‍्य रखनेसे मित्र मित्र, ओक दृसरेसे अकरूप न हो सकनेवाले 
समाजेंका अस्तित झाला नहीं जा सफेगा, ओर जिसकी समस्या खड़ी 
होती ही रहेंगी । यह बततलानेसे जिस समत्याका अन्त नहीं होगा कि 
औद्वर, सदुगुण और पवित्र जीवनके समन्धमें सब धर्म ओकमत हैं, क्योंकि 
ये झगड़े जीज़्र, सद्गुण या पवित्र जीवन सम्न्धी मर्तेकि बारेमें नहीं, 
बल्कि मेरे और दूसरेके समाजके अलग होनेसे पेंदा होनेवाली राजकाय, 
आयथिक वेश स्पर्धाओंके हे । । 

जिस हृद-तक ,असे समाजान्तरका कारण ,आजके धर्म हैं, अुरसो हृद 
तक वे प्रजाकी समत्याओंका अन्त करनेमें विप्नरूप हैं । 


११ 
भाषाके प्रइन - पूवाधे 

- यह हमें अच्छी तरहसे “याद रखना चाहिये कि पाकिस्तान अकरण 
हिन्दुओंकी समाज-रचना ओर आनके स्वभावका नतीजा है। हमारा चौका 
दूसरोंसे बिलकुल जुदा होना चाहिये, शुसमें किसी दूसरेकोी शामिल नहीं 
करना, चाहिये, हमारी -विशिष्ठता असी होनी चाहिये कि अधा भी आसे 
देख सके, यह हिन्दू जनताका-- या जनताका नहीं, बल्कि हिल्दू पडितों, 
हज. तथा ऊँची कही जानेवाली जातियोंका स्वभाव और आग्रह बन 
शया है । - ः 
: , यह थात नहीं है कि असा समाज कमी सुधरता ही नहीं या प्रगति ही 
नहीं करता | भगर वह जिस, सुधार या प्रगतिको बुद्धिपर्वंक नहीं अपनाता | 


जे-४ 


७० जड़मूलसे क्रान्ति 


ज़बरदस्तीसे कोओ सुधार भुसमें दाखिल किया जाय, तो काफी समय 
बीतनेपर वह भुसके आधीन हो जाता है। और सिर्फ आधीन ही नहीं 
होता, बल्कि वह माने झुरूसे ही शुसके सामाजिक जीवनका अथ था, 
असा समझकर आओसके प्रति ममता भी रखने व्माता है। सुघारोंके समन्धमें 
हमारी ब्ृत्ति रेल्गाढ़ीके मुसाफिरों जेसी है | डब्बेमें जगह होते हुओे भी 
अगर नया मुस्ताफिर बठनेके लिभे आबे, तो पहले अुसे रोकनेकी कोशिश 
करना । मगर वह जबरदस्ती घुस जाय, तो पहले थोढ़ी देर तक क्रोध 
दिखाना ओर; वादमे अुसे दोस्त बना लेना | फिर कोओ तीसरा भुतताफिर 
आवे, तो नये ओर पुराने दोनोंने मिलकर वेसा ही व्यवहार जिस तीसरेके 
साथ करना |  ' 

. आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक, कलात्मक, सांस्कारिक, वंगेरा जीवनके 
किसी भी पहलुकी हम जांच करेंगे, वो हमारे जिस स्वमावके हमें दरदोन 
होंगे । असमेसे यहाँ हम भाषाके प्रथनन पर विचार करेंगे | 

जिसमे शक नहीं कि हमारी मोजूदा प्रान्तीय भाषाओं बहुत ज्यादा 
अश्योंमे सत्कृत भाषाकी खाद चूसकर बढ़ी हुओ विविध ल्ताये है। मगर 
जब हम “बहुत ज्यादा अ्गों का मतलव सो फी सर्दीके बरावर समझने 
लगते हैं, तब दो-तीन प्रकारकी भूले होती हैं। पहली यह कि सस्कृत 
खादका बहुत बड़ा भाग होने पर भी भुसमे दूसरी भाषाओंका खाद भी 
है ही, और हम यह भूल जाते हैं कि सत्कृत अपने साहित्यिक स्वरूपमें 
नहीं, वल्कि प्राकृत अथवा विकृृत (यानी विशड़े हुओ ) रूपमे भी है| जिस 
कारणसे ओक द्वी २ स्कृत शब्द अल्ग अल्ग भाषाओंमे अल्य अल्ग अथोमें 
काममे आता है, और ओक ह्टी अथमे अल्ग अल्ग भाषाओं अल्ग अलग 
सत्कृत शब्दोंको भी काममे लेती है, जिसे हम भूल जाते हैं | दूसरी भूल 
यह होती है -- हम अँसा मानने रंगे हे कि मुसलमानों और अग्रेजेकि 
आनेसे पहले संस्कृत परिवारसे स्वतत्र भाषाओं बोल्नेवाली मानो कोओ 
प्रजाओ जिस देशमें थीं ही नहीं, अथवा अगर थीं भी, तो अुनकी बोलियोंका 
हमारी मोजूदा भाषाओंमें कोओ हिस्सा ही नहीं है | सच बात तो यह 
कि हमारी प्रचलित भाषोओं सस्कृत (तत्सम या तद्भव ) +,स्थानीय 
(और पुरानी या नभी आयी हुओ प्रजाओंकी भाषाओंसे अच्छी तरह 
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ज़बरदस्तीसे कोओ सुधार आसमें दाखिल किया जाय, तो काफी समय 
बीतनेपर वह भुस्के आधीन हो जाता है । ओर सिर्फ आधीन ही नहीं 
होता, वल्कि वह माने शुरूसे ही भुसके सामाजिक जीवनका अग था, 
औअसा समझकर आसके प्रति ममता भी रखने लछगता' है | सुधारोंके समर 
हमारी शेत्ति रेल्गा़ीके मुसाफिरों जैसी है | डब्वेमे जगह होते हुओ भी 
अगर नया मुत्ताफिर बैठनेंके लिभे आवे, तो पहले अुसे रोकनेकी कोशिश 
करना । मगर वह जबरदस्ती घुस जाय, तो पहले थोड़ी देर तक क्रोध 
दिखाना ओर। वादमे असे दोस्त बना लेना | फिर कोओ तीठरा मुणफिर 
आवबे, तो नये और पुराने दोनोंने मिलकर वैसा ही व्यवहार जिस तीसरेके 
साथ करना । पा 
. आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक, कलात्मक, सांस्कारिक, वंगेरा जीवनके 
किसी भी पहलकी हम जाँच करेंगे, तो हमारे जिस स्वभावके हमे दररन 
होंगे । जिसमेसे यहां हम भाषाके प्रश्न पर विचार करेंगे । 
जिसमें शक नहीं कि हमारी मीजूदा ग्रान्तीय भाषाओं बहुत ज्यादा 
अशोॉमें सत्कृत माषाकी खाद चूसकर बड़ी हुआ विविध छ्ताये है। मगर 
जब हम “बहुत ज्यादा अगों का मतत॒ब सी फी स्दीके बराबर समझने 
लगते है, तब दो-तीन प्रकारकी भूलें होती हैं | पहली यह कि सत्कृत 
खादका बहुत बढ़ा भाग होने पर भी आुसमे दूसरी भाषाओंका खाद भी 
है ही, और हम यह भूल जाते है कि सत्कृत अपने साहित्यिक खरुपमें 
नहीं, बल्कि प्राकृत अथवा विकृृत (यानी विणढ़े हु ) रूपमे भी है। जिस 
कारणसे ओक ही *स्कृत शब्द अछ्ग अछ्ग भाषाओंमे अल्ग अलग अथोम्मे 
काममे आता है, और ओक ही अथमे अछ्ग अल्ग भाषाओं अलग अल्ग 
सत्कृत शब्दोंको भी काममे लेती है, अिसे हम भूल जाते हैं | दूसरी भूल 
यह होती है -- हम जैसा मानने छगे है कि मुसत्मानों और अग्रेजकि 
आनेसे पहले संस्कृत परिवासले स्वतन्न भाषाओं बोलनेबाली मालो कोओ 
प्रजाओं जिस देशमें थीं ही नहीं, अथवा अगर थीं भी, तो झुनकी वोलियोंका 
हमारी मौजूदा भाषाओंमे कोओ हिस्सा ही नहीं है | सच बात तो यह 
हहै कि हमारी प्रचल्ति भाषाओं ससस्‍्कृत (तत्सम या तद्भव ) + स्थानीय 
और पुरानी या नऔ आयी हुओ प्रजाओंकी भाषाओंते अच्छी तरह 


णज२ कल जड़मूलसे “ऋाल्ति।- 
हों; ।,असे वक़्त। अपनी भाषाका + कोऔ-नया -शब्द ,बनानेकी , बात 
सामान्य जनताको ,नहीं खुझत्ी; क्योंकि असा करना स्वाभाविक , नहीं है । 
अगर कभी आओसके समान अथवा ,दूसरा, शब्द. मिल "जाय, फिर भी नया 
शब्द कामम लानेमे ज्यादा सुविधा, हो- सकती ।' हे ॥ जिसके , परिणामत्वरूप 
या तो दोनों .ही शब्द /चल ,जायें, या, फिर नये शब्दके सामने लोग अपने 
शब्दको भूल भी. जायें, | दो असमान ,घाराये जब मिलती हैं, तब बड़ी या 
जोरदार'धारा छोटी या कमज़ोर धाराको रोक देती है; असा/ जिस -तरह 
पानी ओर हवाके वारेमे होता है, झुसीः तरह भाषाओंके बारेमें भी 
समझना चाहिये | 
ओक दूसरेकी अपने मनकी वात समझानेके ल़िओ ही भाषाका प्रयोग 
होता है । जिसमे वोल़नेवालेकी अपेक्षा सुननेवालेकी सुविधा' ज्यादा महत्वकी 
चीज़ है.।. “आँखके, खास डाक्टर ”मे , संत्कृत,। अखी और अग्रेजी 
भाषाओंके तद्भधव हैं | फिर भी “,अक्षि:चिकित्सा। विशेषश्ञ ? - या असा 
कुछ लिखा हुआ पटिया कोओ लगावे, तो मामूली) आदमी असे आसानीसे 
समझ नहीं सकेगा ! प्रथा करनेकी जिच्छावाल्ा' कोओ भी व्यक्ति सा 
नहीं करेगा । 'डॉक्टरके बदले, वह: वेद्य, या हकीम भी ” नहीं /ढिखेगा । 
क्योंकि अिससे अुसकी विशेष चव्विकित्सा-पद्धतिकि सम्बन्धमेः भ्रम हो सकता 
है | भाषा-शुद्धिकी दृष्टिसे यह .बहुत वरढ़ा सकठ। है; मगर भाषा-शुद्धि कोओ 
स्वतत्र रीतिसे की 'जा सकनेवाढ़ी चीज़-नहीं।है | भाषा जबः खुद ही 
जीवनका साध्य नहीं, बल्कि साधन .है,.. तब अुसकी 'झुद्धिके बारेमे , 
क्या कहा जाय १ « 
परन्तु मुखल्मानः ओर अग्रेज' चूँकि हमपर हमला करके," हमे हरा- 
कर आये है, झिसलिभे ज़िससे पदा हुओे द्वीनताग्रहसे हमारे मनमें जिनकी 
भाषा, सस्कृति, लिपि वगेरा सबके प्रति अरुचि पेदा हो गओ है | यह 
अरुचि यहाँ तक बडी कि “यावनी ? या  म्लेच्छ १ भाषाका दब्द कानोंमें 
पढ़ जाय, तो “अठकर नहानेवाले भी हमारे यहाँ हो गये, है. |, जिससे 
जिन भाषाओंकों हमारे जीवनमे दाखिल होनेसे-हम रोक तो नहीं सके. 
मगर यह अदझुचिकी भावना अभी हमसे छूटी नहीं है | जिनकी भाषाके 
जिन झब्दोंको हमारी जनता“कितनी ही पीढ़ियोंसे काममे ,लछाती रही है, 
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माने हुओ सस्कार, भाषा वगेराकी छांहसे भी परहेज करते' हैं | और सो 
भी सेकड़ों बरस साथ रह लेनेके बाद ! 
। यह दृष्टि दूसरी चाहे जिसकी हो, पर क्रान्तिकी नहीं है, अकताकी नहीं 
है, सुलह-शान्ति-सपकी नहीं है, जिसलिओे अह्साकी नहीं है, विद्या तथा 
प्रगतिको नहीं है | मेरी समझसे यह दृष्टि संकुचित मिथ्यामिमानकी है । 
शिक्षाक़ी दष्ठिते मिस पर चौथे खडमे ज्यादा विचार किया गया है। 
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१२ 
लिपिके प्रइन - पू्वाध 


भाषासे भी लिपि ज्यादा बाह्य वस्तु है। भाषाको लेखनमे प्रकट 
करनेका यह साधन है । जिसका लि्खनेवाले या बोलनेवालेकी जाति, 
धर्म, प्रान्त, राष्ट्र वंगराके साथ कोओ' सम्बन्ध नहीं । ठेव-महावरेंके साथ 
जरूर समनन्‍्ध है | यह टेव आनुवशिक नहीं है | जिसके बारेमे असा 
अमिमान या ममत्व होनेकी ज़रूरत नहीं है कि जिसमें फेरफार करनेसे 
हमारी जाति छोटी हो जायगी । जिसल्ओि भाषा और लिपि दोनोमेसे 
ओकको छोड़नेका प्रसण आवबे, तो लिपिका त्याग कर देना चाहिये | 

हिन्दुस्ताममें आज अनेक लिपियाँ प्रचल्ति है। वर्णमालाके 
खयाल्से जिन लिपियेकि तीन वर्ग किये जा सकते हे: सस्कृत वर्णमालावाली, 
फारसी वर्गमाछावाली, ओर अंग्रेजी वर्णगमाछावाली | (अग्रेजी झिसलिओ 
कहता हैँ कि रोमन लिपिके अग्रेजी अनुक्रम ओर अच्चार-पद्धति ही - 
हिन्दुस्तानमें प्रचलित है, रोमन या यूरोपकी दूसरी भाषाओंके नहीं ।) 

अग्रेजी वर्गगालाकी लिपि जिस तरह सल्म्म है कि असे ओअक भी 
कहा जा सकता है ओर चार भी। लिखने ओर छपनेकी पद्धतियोंमे थोड़ा 
फर्क होनेके कारण, और केपिटछ और छोटे अक्षरोंमें थोड़ा भेद होनेसे 
यह चार प्रकारकी बनती है ओर फिर भी ये भेद मराठी (वाल्वोध ) 


ण्द् नडमूलसे क्रान्ति | 


त्राक्षी लिपिं' कहा गया है'। जिस लिपिका कार्लातरमे)देवनगर ( कांशी )मे 
जो मरोड़ 'स्थिर हुआ; वहीं आधुनिक" देवनागरी है”। काशीके प्राचीन 
सांस्कृतिक महत्वके कारण जिस लिपिका सबसे, ज़्यादा प्रचार तथा आदर 
हुआ | यह आसानीसे देखा' जा सकता'है कि गुजराती)'केथी जैसी' लिपियां 
देवनागरीके "द्वी रूपान्तर है'।.बगाली, अड़िया था द्वाविड़ीः लिपियोंमे यह 
बात जितनी आसानीसे 'नज़रः नहीं आती | ये ब्राह्मी लिपिके/'सीधे 
रूपान्तर भी 'हो सकती*हँ | '+ 2 है 0 पोज 
- "” अल्ग अलूण प्रान्तोमि पहले' पहली लेखन-कला' ले ध्जानेवाले पडितोंकि 
अपने हस्ताक्ष, लिखनेके- अधिष्ठान ( कागज, भोजपत्र आदि » - ल्खिनेके 
साधने ( स्याही; कलम; छोहेकी लेखनी आदि ) वेरा / कारणोंसे' अल्श 
अंछ्ग जगहोंकी लिपिमें जाने-अनजाने' नये मरोड़ पेदा हुओ जान पढ़ते हैं । 
असा भी लगता है 'किः कुछ ' अक्षरोंकी (पहले जरूरत न जान पढ़ी + हो 
ओर अऑन्हे'बादमे दाखिल किया'गया हो'। यह सब हसओक 'प्रान्तमे ओके 
'ताथः ही या अक "ही- तरहसे नहीं हुआ । फ़िर “भी। सबके, पीछे ,अक मूल 
बुनियादी योजना साफ दिखाओ) पड़ती 'है । स्वर-योजना; 'स्वरोंको व्यजनकि 
साथ मिलानेकी योजना,- अक्षरों या चिन्होंके अपर; नीचे, दाहिने या बाग्े 
तरफ | लिखनेकी रीत सेब जगह।!ओकसी, मालूम होती 'है | छापनेकी 'कलके 
आगमनके ' बाद कुछ प्रान्तोंमे अुसमें 'फर्क पढ़ गया है।!। 7 
५४ “श्यह नहीं। कहा जा सकता'* कि. ये लिपियोँं सिर्फ'रूढिवश या अनजाने 
ही . बदलती 'गओ है । जिनमे ०समय-समयपर बुद्धिपर्वकः फेरफार, किये 'हुओे 
भी जानः पड़ते है |! गा 5, न पु 

जिंस [तरह जिन लिपियोंका अध्ययन 'ओेक बहुत /दिलचस्प विषय 
है । अिनके स्वरूपकी' आँच “करने 'पर अुलटी/-,तरफ लिखी जानेबाली 
अखी-यहूदी लिपियाँ और 'विल्कुल अल्ग दिखाओ पड़नेवाली रोमन-ऑऔीक 
लिपियोंमें | मी त्राह्मी लिपिके साथ ,सगपन' दिखाओ पढ़ता 'है, ओर जिससे 
यह अनुमान! होता है कि ये सब, लिपियाँ !मूलमे ओेक ही, 'लिपिसे पंदा 
हुओ होंगी । !”  _* 

जिस तरह बाप-बेंटे विल्कुल ओकेसे ७गते है, दो जुड़वाँ भाजियोंमे 
भुलावेमें '“डालनेवाली समानता दिखाओ पढ़ती है, फिर भी वे विल्कुल 


लिपिके: प्रश्न - पूर्वाधि ५७ 


ओकसे नहीं होते;' जैसे। हस्ताल” ऋतुओ बराबर आती हैं, फिएः भी अेक 
सालकी फतु हुवहू- किसी “ दूसरे /सालकी ऋतठत जैसी «नहीं होती 
जिसी तरह/जीविता भाषा, _ रिपि और, वेशको ओकसा सखनेकी हम 
न्वाहे जितनी कोशिश करें, वे बिलकुल अेकसे कमी नहीं रह -सकते | 
जानबूझकर हम भछे अनमे कोओ फेरफार स्वीकार न करें, मगर अनजाने 
ही अनमें फेरफार हो जाते हैं । यह मुझे वापदादोंसे विरासतमें मिल्ली 
हुआ भाषा, लिपि, या पोषाक है, असा कहना झेेे अभिमानके सिवा 
ओर कुछ नहीं है । असा, कहनेवालेके, पूर्वज .कमी-न कमी तो दूसरी ही 
भाषा बोलते, लिपि लिखते और पोशाक पहनते द्वी होंगे । कोओ व्यक्ति 
अपने, वाप-दादोंकी-ओक) भी चाढ़से पुरी तरह चिपका नदीं रू'सकता 
अच्छा-है खिसलिओ ,न ,छोडनेका आग्रह ठीक है, - सार वापदादेसे चला 
आया है, 'जिसलिभे ,अच्छा; न हो; फिर भी आुसते चिपके रहनेके आग्रहका 
क्रान्तिकी बातोंसे मेल नहीं बंठता || , : ) 


दो व्यवक्तियोंमें मी अपनी अपनी -अल्श विदशेषतायें होती हैं और 
वे, ओेक होनेकी कोशिश करे, फिर भीं वे नहीं जातीं। जिसी तरह दो 
प्रजाओंमें,_प्रजाके अलग अलग वर्गों बगरामं अपनी अपनी विशेषतायें 
रदेंगी, मगर-जिर्लिओं ओन्हें अलग _रखनेका_ हठ करनां, आन, विशेषताओं 

पर झुठा अमिमान «करना, आओन्हे घरका रूप देना ठीक नहीं है। भनुष्येकि 
वीच दिल्लोंकी ओकताकी तरह ही वाहरी अकता छानेकी कोशिश करना भी 
ज़रूरी है । अगर विशिष्टता या भेदेंके लिओ ज़रूरी कारण हों या अमुर्क 
भेद रखनेते मनुष्य जातिका ज़्यादा ,हित किया जा सकता हो, तो वहाँ 
आन्हें भले रुने दिया जाय।, मगर जहाँ असी ज़रूरत समझमें न आवे, वहाँ 
अ्िसक व्यक्तिके लिझे भेदोंकी सहन करना छाज़मी है. । मगर अपने 
मेदकी पूजा करना ठीक नहीं है । 8 कक पक 


मुसलमान "अगर घमके कारण ओर्वृर्का आग्रह रख, प्रान्तवाले प्रान्तीय 
अस्मिताकी वजहसे अपनी अपनी लिपियोंका आग्रह रखें, नागरीको 


हिन्दुत्तानकी 'अस्मिताके' लिझे वनाये रखनेकाः आग्रह हो, 'रोमन्‌ लिपि 
सिफ परदेशी होनेकेः कारण छोड़ने, लायक जान पढ़े, तो ये सारी दर्लीलें 


पद ह जड़मुछसे' ऋान्ति 


क्रान्तिको नहीं है | सबके गुण-दोषोंका स्वतंत्र और मानव-हितकी दृष्टिसे 
विचार करनेके लिओे विवेकी व्यक्तिको तैयार रूना चाहिये | 
जिन प्रश्नों पर भी शिक्षण खडमें ज़्यादा विचार किया गया है । 
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अनकजन+, 


१३ 
ओकता ओर विविधता 


भाषा, लिपि, वेश, वंश-विरासत-विवाह-मिल्कियत वगैराके नियम, 
शिष्टाचार-सदाचार-मान-पुजा-सत्कार वगेराकी रूढ़ियाँ, घर-गली-गाँव-समा- 
मंडप आदिकी रचना, आसन-भोजन-स्नान व्गेराके रिवाज आदि जिस 
ब्रात पर विचार करनेकी ज़रूरत खड़ी करते हैं कि अकता और विविधताका 
कहाँ और केसे खयाल रखा जाय । 

दुनियामे विविधतायें तो रहेंगी ही । यह बिल्कुल ठीक हैं कि 
सबकी सोलह आने ओअकसा नहीं बनाया जा सकता | कओ विविधताये 
कुद्रतकी ही बनाओ हुओ हैं । अछ्ग अल्ग जगदहदोंकी अल्ग अल्य 
आबोहवा, नेसर्गिक सम्पत्ति, सुविधा-असुविधा वगेराके कारण विविधतायें पेदा 
होती है । अिनकी वजहसे खान-पान, वेश, घर-गाँव वगैराकी रचना, 
धधों वगेराकी विशेषताओं, व शिकश्षचार-सदाचारकी रूढियोंमे फर्क पढ़ता 
है और भुत्ते रखना पढ़ता है । 

कओ विविधताय संपर्कके 'अभावमे पैदा होती है और कओ नये 
सम्पकोसे बनती हैं | म्लमे अक ही भाषा, रिवाज आदिको माननेवाले 
जब ओक दूसरेसे बहुत दूर जा बसते हें ओर झुनका आपसमें मिल्ना- 
जुल्ना बन्द हो जाता है, तो अंक हो भाषा (अुचारण), लिपि, वेश, 
रूढ़ि वगैरा धीरे धीरे झितने बदल जाते हें कि वे ओक दूसरेसे बिलकुल 
ही मित्र जान पड़ते हे । रेलवे वगरा प्रवासकी सुविधाओंके कारण अब 
पहलेकी अपेक्षा जिस तरहका सम्पक कम ट्ट्ता है। सम्पर्कके अभावमे 
पहले “बारह कोस पर बोली न्यारी? वाली कहावत चरिताथ होती थी; 


अकता और विविधता प्‌ 


ओर सिर्फ बोली ही नहीं, बल्कि पगड़ी और जूतेंकि आकार भी बदल 
जाते थे और चिवाह-शादीकी रूढ़ियोंम भी भिन्नता आ जाती थी | 

कओ बार जब अक ही प्रदेशका ओक हिस्सा ओक प्रकारंके लोगोंके 
सम्पर्क आता हैं और दूसरा दूसरे प्रकारे लोगकि, तथ भी विविधता 
पैदा होती है । ेु 

कओ बार जान या अनजानमे कुछ फर्क हो जाते है, और वे 
फ़के स्थायी बन जाते हैं, और जिन्होंने वे नहीं किये होते, वे अल्ग पढ़ 
जाते हैं । 

जिस तरह प्रकृति, देश, काछ, क्रिया, सग, शिक्षा-दीक्षा, नित्य- 
नैमित्तिक प्रसग, सुविधा-असुविधा वशेरासे विविधताओं पैदा होती हें और 
होती रहेंगी । 

मगर यह सोचना ओक प्रकारकी भूछ है कि ये विविधताओं पेदा 
होती हैं, मिसल्झि जिन सबको रखना ही चाहिये, भिन्हें आलनेकी 
कोशिश ही नहीं करनी चाहिये, फिरसे ओअकता कायम करनेकी कोशिश 
नहीं करनी चाहिये, जिन विविधताओंमें ही अपनी अस्मिता और 
अमिमान भर देना चाहिये और विविधतामे ही अकता देखनी चाहिये । 
और विविधताके कारणोंकी जाँच किये बगैर ओअेक़ ही साँचेमे ढले हुओ 
मालकी तरह जबरदस्ती अकता कायम करनेकी कोशिश करनेमें दूसरे 
प्रकारककी भूल है । 

प्रकृतिके मेद (जेसे कि स्ली-पुर्षफे, चमडीके रगके ), कुदरतंके भेद 
( जैसे कि लाछ, काली, सफेद, पहाड़ी, मैदानी, रेशिस्तानी वगैरा ज़मीनंके, 
समुद्र किनारेसे अंचाओके, रेखांश-अक्षांधके तथा अल्ग अब्य ऋतुअंकि ), 
परिस्थितिक भेद (जैसे कि शान्तिकाल्के, युद्धकालके, सुकाल-हुकाल्के, 
आम्नके, माता-पिताके, माव-अभावके वशेरा ) जी विविधतायें निर्माण करते 
है, वे थोड़ी बहुत लाज़मी हैं | अिन कारणोंसे पैदा होनेवाले प्रजाओंके 
जीवनधारणके भेदोंको सहन करना चाहिये और अन्हें रखते हुओ भी 
आुनेके बीच अच्छे सम्बन्ध पैदा करने चाहिये | 

भगर दिक्षा-दीक्षाके भेदेकि कारण पैदा होनेवाले मेद और अपर 
गिनाये हुओ भेद जिस जगह या जिस काल्में अनिवार्य हों, भुस्से भिन्न 


पे 


६० 'जडमूलसे क्रान्ति - 


जगह यां भिन्न कॉल्मे!भी आन्हें 'अनिवार्थ, ही नहीं! भानना “चाहिये | 
गुजरातका आदमी ' अगर बेंगाल्मे जाकर रहे, 'तो!ः अुसका अपने! साथ 
शुजरातकी- भाषा, लिपि, वेश," रीति-खिज, अत्तराधिकारके” कार्यदे,, विवाह 
आदिकी विधियाँ, आदर-सत्कार-परृजा वर्गेराके तरीके ले- जाकर ।अन्हें-कायम 
रखनेका आग्रह करना या अधिकार माँगना आुचित नहीं है॥।' अल्ग 
अल्ग धर्मके लोगोंकी 'धर्मविधियोंमे (यानी-देवप्रजा तथा ग्रार्थना-ब्रगेरामें ) 
भक्षे :अपनी - अपनी मान्यताकेः अनुसार फर्क हों; मगर सामाजिक कार्योंमे ++ 
जैसे कि सभाओं, सामाजिक सम्मेलनों, विवाह आदिके मौके पर. किये 
जानेवोले',स्वागत। वगैरामे --- हिन्दँ अक तरहसे सत्कार-शिष्ाचारःकरें और 
मुसलमान दूसरी, तरहसे,! अर्सा नहीं, होना। चीहिये;/, वल्कि झुस जगहका 
बहुजन समाजका जो शिष्टाचार हो, वही सबको स्वीकार करना चाहिये | “जैसा 


.. देस,वैसा-मेस ? बाली कह्यवतमे बढ़ी समझदारी'मरी हुओ' है | मगर मेसका 


मतलब .सिर्फ कपड़े ही ,नहीं, बल्कि भाषा, लिपि, वगैरा:” अपर ग्रिनाओ 
हुओ। सभी /चीज़ोंको -जिसमे ,शामिल्ठ, समझना चाहिये । तिफ़ चार दिलेकि 
लिओ ही विलछायत, जानेवाला या..जिस देशमे थोड़े दिनेकि ।;ल्ओ। ही 


«५ आनेवाला व्यक्ति अपना वेश कायम; 'रखे,- यह बातातो समझमें आ 


सकती है' । मगर कोओ :हिन्दुस्तानी विलायतम ,छूम्बे अरसे/ तक +- मान 
छो छह :मददीनों तर्क -- रेहना.: चाहे, या कोओ यूरोपियन,या हिन्दुत्तानके 
बाहरका व्यत्रित यहाँ झुतने ही समय तक रहना चाहे, तो” सम्यता , अपने 
वेशको ,पकडे' रखनेमें नहीं।' बल्कि भुस जगहका. वेश, वगेरा धारण करने 
व -वहाँकी ,भाषा ,बोल्नेकी कोशिश करनेमे मानी, जानी चाहिये-। | अलग 
अल्ण, प्रान्तोंके- बीच तो जैसाः विशेष ,रूपसे; होना, चाहिये | मगर; किसी 
विचित्र अहभावके वंशमे होकर हम: दूर्सरी जगह रहकर भी, वहाँकी' प्रजाके 
साथ पूरी तरहसें, घुल-मिल /जानेंके, बदले , अपनी पुरानी ,रीतियोंसे चिपके 
रहते हे औरं जैसा करना अंपना अधिकार समझते दे । असा,नियम,होना 
चाहिये कि शुजरातमे बसनेवाले हिन्दू-मुसल्मान-पारसी-ओऔसाओ-अग्रेज, सब 
गुजरावके लि निश्चित किया हुआ :वेश ही पहनें; गुजराती भाषा “ही 
अपनायें? और ग़ुजरातीः लिपिका. ही स्वीकार करें | जिस ;विषयमे प्रान्तीय 
विशेषता ही कुछ न' हो, और: सारे. हिन्दुत्तानमे सब- अकसे ही हों/-- 
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भले “जिसमें .दों-वार |[विकव्प/या प्रकार हों “+- तो वह ज़्यादा मिष्ट है । 
सारी :हुनियामें अगर अैसा- किया", जा सके, तब |भ्री।तात्त्विक दृश्सि 
अिसमें कोओ बुराओ नहीं ,है;) मशर सबके बीच अपना झलग बाडढ़ा बनाकर 
रतनेका आग्रह जिष्ट नहीं है; और नः.जिसे कानून द्वारा म़जूर करवानेकी 
माँग ही आुचित है। भाषा, लिपि, त्रेश,. 'वश-व्रासत, सदाचार, शिष्टाचार 
वगैराः किसी कालके और देशंके समाजकी सार्वजनिक चीज़ें है; ऑन्हें किसी 
खास फिरकेकी चीजे-बना देना ठीक नहीं है । हु 

अेक ओर हम अखड इिन्दुस्तानके हिमायती ६ं,। कहते है कि 
केन्द्रीय" सत्ता 'बल्वान होनी चाहिये । देशके ठुकड़े होनेका हमारा शोक 
अमी दूर नहीं .हुआ है।: हम दो राष्ट्र ( नेशन ) के' सिद्धान्तके प्रति 
अपना विरोध जाहिर करते ह | हम चाहते है।कि अल्पसख्यक-बहु 
सख्यकका 'सवाल ही न रहे और सब घर्मेकि लोग अक दृसरेके साथ 
हिल मिलकर भाजी-भाजीकी तरह अक -हो जायें । जात-पाँतके भेदभाव 
तोड़नेका ' मी-हर्मा प्रचार करते हूँ: और“ समाजवादके आदशेमें भी ,अपना 
विश्वास जाहिर करते है। [# + १ | ४]। ,। ५ « : 

5 ०बूसरी 'तरफ हमारी प्रहत्तियाँ अस तरह काम करती हं, मात्नो 

हमारे दिलेंभें डर बैठ गया हो कि। अगर सारा हिन्दुस्तान अक हो गया, 
केन्द्रीय सत्ता मजबूत” हो गओ,' जात-पाँत दू० )गआ, तो ।फिर हमारा 
व्यक्तित्व क्या रहेगा १ हमारा में? या हमारा - मंडल .भी कुछ है, जिस 
अभिमानको' हम 'केसे कायम रख सर्केगे।! जिसल्जिन हम ।अपने . प्रान्तीय 
भेदोंपर और अऑम्हें ,स्थिर करने तथा -बढ़ानेपर ज़ार दे रहे हैं |. तामिल 
ओर तेलगु, छोग' दुनियाके दूसरे” सव- लोशोंके साथ रह -,सकते ह॑ और 
काम कर सकते है; मगर आन दोनोंका ओक दूसरेंके. साथः रहना और 
काम करना -। अशक्यं))-है।। जिन ।दोनोंके अछ्ग अलग; रहनेके , सिवा 
दूसरा | ग़ास्ता- ही नहीं है । जैसा ही सघर्ष::व्गाली-विहारीका, ।कलकत्तामें 
माखाद़ीनगालीका, मध्यप्रान्तमे हिन्दी-महाराष्ट्रीका/ओर बम्बओमें. गुजराती 
मराठी-कानढ़ीका दे । 

राजतत्रकी सुविधा या भाषाकी सुविवा वगैराकी दृष्टिसे भाषावार 
विद्यापीठोंकी स्थापना करना या प्रान्तीय प्रबन्धके हिस्से करना ओक चीज़ 
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है | मगर ओक भाषा वोलनेवाकेकी दूसरी भाषा बोल्नेवालेसे न बने, वे 
अक दृसरेसे ओर्ष्या करें, ओर जीवनके छोटे-बढ़े हरेक क्षेत्रमे भाषाका 
भेद गाय-मैंसके बीचके भेदसे भी ज़्यादा महत्वका बन जाय, तो जिसे 
हमारी कलह-प्रियताका ही चिन्ह समझना चाहिये | 

अक तरफ हम सयुक्त-मतदार-मड्लोंका और आओनमे लाज़मी तोरपर 
किसीके छिओ खास जगहें न रखनेका कानून बनाते है, नोकरियोंमें भी 
जिसी नीतिकी दहिमायत्र करते है | और दूसरी तरफ हम कानूनसे बाहर 
अिससे भी ज़्यादा मज़बूत रूढ़ियाँ (०077९॥6078 ) क्रायम करनेकी 
कोशिश करते है । चुनावोंमे आअम्मीदवार खड़े करनेमे, मत्रिमडल चुननेमें, 
ओनके मत्री खुननेमे, स्पीकर ओर डिप्टी स्पीकरकी पसदशीमे, कमेटियोंकी 
नियुक्तिमे --कहीं भी सिर्फ योग्यताके आधारपर तो पसदगी की ही नहीं 
जा सकती; बल्कि योग्यता तो गीण बन जाती है | ब्राह्मण-अन्राह्मण, 
हरिजन, आदिवासी, पिछड़ी हुआ जातियाँ, पारसी, औसाओ, मुसलमान, 
गुजराती, महाराष्ट्री, कानड़ी, नागपुरी, वेदर्मी, बगाली, विहारी, स्त्री, पुरुष 
वगैरके यथायोग्य प्रमाण बनाये रखना ही महत्वकी चीज़ बन जाती है। 
और यह प्रप्च जितना बढ्ता जाता है कि हरिजन है मगर भणगी नहीं 
है, माँग नहीं है; पिछड़ी हुओ जातिका है मगर बुनकर नहीं है, तेली 
नहीं है; सुन्नी है, मगर शिया नहीं है; ओऔसाओ है, मभर ऑंग्लो-अिंडियन 
नहीं है; वग्ेरा वगैरा शिकायते करते हुओ हमे सकोच नहीं होता । ओर 
जिन शिकायतोंको रद्द करनेकी हिम्मत भी किसीकी नहीं होती, क्योंकि 
नेताओंके खुदके ही दिलोंसे यह दृष्टि नाबृद नहीं होती । 

हिन्दी-भुई-हिन्दुस्तानी भाषा और लिपि वग्येराके झगढ़े, फिरकेवाराना 
झगढ़े, प्रान्तीय ओर्ष्या वर्ेर सबके मुल्मे अक ही चीज़ है; हमारे 
दिल्लॉंकी क्रान्ति नहीं हुओ, हम अपनी सकुचित अत्मिताओंको छोड़ नहीं 
सकते, झिससे छोटे छोटे दुकड्नॉमे बेंट जानेकी/ ओर ही हमारा पुरुषा्थ 
बाखार जोर किया करता है । 
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अब आर्थिक सवालोंको के | किसी चीज़का माप बतलाना हो, तो 
मामूली तौरपर अगर आसको रम्बाओ, चीढ़ाओ और मुग्जी, ये तीन 
परिमाण बतला दिये जायें, तो माना जाता है कि ओुसका पुरा वर्णन हो 
गया | मगर आधुनिक भीतिकशास्त्री कहते हे कि यह वर्णन काफी नहीं है। 
जिसके साथ साथ दूसरे दो परिमाण और भी बताने चाहियें, और वे 
है वर्णफे कार ओर स्थानंके । क्योंकि जो चीज़ घरतीकी सतह 
अमुक परिमाणवाली होती हे, वह चद्रपर भुसी परिमाणकी नहीं रहेगी 
और शुरुपर आअुसका परिमाण फिर बदल जायगा। जिसके सिवा काल्मेदसे 
भी आसका“ माप जुदा रहेगा । असम स्थानका महत्व ज़रा विचार 
करनेपर शायद समझमे आ जाय | फिर वर्णन करते वक़्त चूँकि चीज़के 
साथ ह्वी अुसके स्थानका अस्तित्व भी मानकर चलते हे, जिसल्ओि 
मामूली तोरपर आुसके विषयमें अल्थासे विचार नहीं करना पढ़ता | मशर 
भोतिकशास्रियोंका निणय है कि म्थानसे भी हर क्षण बदलनेवाले 
काल-समय-क्रा महत्व बहुत ज़्यादा है ओर वह आसानीसे समझस्े 
नहीं आता । फिर भी काल्फे विचारमेसे ही आभिन्स्यथाओऔनका  रिलिटिविटी? 
--सपेक्षताका सिद्धान्त पैदा हुआ, जिसने गुर्त्वाकर्षण, वग्रैरकी पुरानी 
मान्यताओंमे बहुत फर्क़ कर डाछा। देशका परिमाण वस्तुफ़े साथ ही माना 
हुआ होनेसे कालको चौथा परिमाण कहा जाता है | 

असा ही आर्थिक सवाल्लको समझनेके बारेमे है । पहले 
सम्पत्तिक कारणोंमें- सिफ दो चीजे गिनाओ जाती थीं: कुदरत और 
मज़दूरी | यानी कुदरती सामग्रीकी सुलझमता ओर मज़दूरीकी सुल्मता 
पस्से सम्पत्तिका माप निकाला जा सकता था। आगे चलकर मालूम 
हुआ कि सिफे ये दो परिमाण काफी नहीं है। कुदरती सामग्रीकी और 
मज़दूरीकी समता किसे और किस प्रकास्की है, यह भी सम्पत्तिका भाप 
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निकालनेके लि अक मह्लका परिमाण है । जिसकी सुल्मताका विचार 
करते हुओ ही प्रैजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, औद्योगीकरण, राष्ट्रीयकरण, 
येत्रीकरण, केन्द्रीकरणं, विक्रेन्रीकरण आदिके अनेक वाद पैदा हुओ है। 
ओर जिस तरह जात-पाँत, धर्म बग्ैराके भेदोंके कारण आपसमे झगड़नेवाले 
अनेक वर्ग बनते हें, आुसी तरह जिन वादोंके आग्रहसे भी बने हें | 


जैसे कओ बार क्राबुनकी मददसे कुछ धरम अपना अधिकार जमाते 
हैं, वेसे ही अलग अल्य वादोंको माननेवाले भी से किसी अेक वादका 
अधिकार कायम करनेकी कोशिश करते हैं । जहाँ मौजूदा राज्यतन्न जिस 
कोशिशके अनुकूल नहीं होता, वहाँ झुस तन्रको ही बदलनेकी कोशिश 
होती है । किसो वादकी स्थापनाको आर्थिक क्रान्ति कहते हैं, और 
आअसके लिओ राज्यतत्रके बदलनेको राजकीय क्रान्ति | जिस तरह 
क्रान्तिका _अथ (मामूली तौरपर कुदरती सामग्रीपके अधिकार और 
व्यवस्था सम्बन्धी ) किसी नये वादकी ज़बरदस्ती या क्राननी ढशणसे स्थापना 
करना हो गया है । 


मगर सम्पत्तिका माप निकालनेके लिओे कुदरती सामग्री, मज़दूरी 
ओऔर , अुससे सम्बन्ध रनेबाला वाद ये तीन परिमाण काफी नहीं हैं । 
जिसमे भी दूसरे दो और परिमाणोंपर विचार करना शेष रहता है। 
ये दो परिमाण अगर झुन्‍्य हों, तो विपुल कुदरती सामग्री, विपुल 
मज़दूरी और सारे श्रेष्ठ वादोपर सवा हुआ राज्यतत्र तीनोंके होते हुओ भी 
सम्पत्तिके गणितका जवाब श्ुल्य ही निकल सकता है । जिस तरह किसी 
चीज़का शुद्दर गणित करनेमे देश-काल महत्त्वके परिमाण है, असी तरह .. 
सम्पत्तिका गणित करनेमें दो महत्वफे परिमाणोंकी अपेक्षा रहती है । 
और वे हैं; प्रस्तुत प्रजाका शान और चरित्र | 

जिनमेंसे श्ञानका महत्व आज मामुली तोरपर सभी स्वीकार कर छेगे। 
ज्ञानमें कौन कौनसी बातोंकों शामिल करना चाहिये, किन्हें कितना महत्त 
दिया जाय? जिसके बारेमे थोड़ी बहुत अस्पष्टता या मतभेद शायद रहे ।' 
यह कहनेकी ज़रूरत नहीं कि यहाँ ज्ञानका मतल्ब “अपराविद्याओं ! 
(ब्रह्मविद्येक सिवा अन्य विद्याओं) सम्बन्धी ज्ञानले है। फिर भी 
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अुसकी आवश्यकताके सम्बन्ध निद्रत्तिवादी (दुनियाकी झझदेंसे दूर 
रहकर ओकान्तवास करनेवाले) के सिवा शायद ही कोओ शका करेगा । 
यह परिमाण गहीत किये जैसा ही है । ु 

चरित्रके महत्तके बारेमे यों तो सभी अकमत हो जायेंगे। निशृृक्तिवादी 
भी अआुसकी ज़रूरतसे अिनकार नहीं करेगा। मोतिकवादी भी भुँहसे असका 
अस्वीकार नहीं करेगा। फिर भी जिस तरह वस्तुका माप दिखानेमें कालके 
निर्देशका महत्त आसानीसे ध्यानमे नहीं आ सकता, अुसी तरह चरित्रका 
महत्त भनुष्योकि -- नेतारंकि या जनताके--वध्यानमें नहीं रहता । जिसके 
सम्बन्धमें यदी आशा रखी जाती दे कि जिसकी कमीकी पृर्ति क्वानुनकी या 
दडकी व्यवस्था द्वारा हो जायगी। राजकीय क्रान्तिसे, नये प्रकारके वादपर फ़ायम 
की हुओ आथिक व्यवस्यासे या राज्यतत्रके सचालकोंमे ज़बरदस्त फेरबदल 
करनेसे जनताका चरित्र अंचा नहीं भुठता । आुल्टे असे अकाओअेक और 
अनपेक्षित फेर्फास्से कओ अनिष्ट तत्व अवश्य दाखिल हो जाते हैं। राज्य 
छारा नये धर्की स्थापनासे भी चरित्र अुच्च नहीं होता। यह कैसे हो, 
जिसपर अछ्गसे विचार करेंगे | यहाँ तो अिस बातपर जोर देनेकी 
ज़रूरत है कि कुदरती सामग्री, मनुष्ययछ, अनुकूल राज्य और अर्थवादकी 
स्थापना तथा ज्ञान, जिन सबके रते हुओ भी अगर योग्य प्रकारका 
चरित्रधन नेताओं और प्रजाओंके पास न हो, तो जिस ओक ही कमीके 
कारण देश और प्रजा दुःख और ग्रीवीमे ड्ब सकती है । जिस चौथे 
परिमाणका महत्व ठीक तरहसे समझना चाहिये | 

२१-९-?४७ 


२ 
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कुदरत, मज़दूरी, शान, योग्य राज्यतत्र ओर अअथव्यवस्थाके साथ्ट 
चरित्र भी समाजको तख्कीके लिओे छाज़मी और मह्लकाश्घन है, जिसे 
स्वीकार करनेके बाद असकी बद्धिके आपायों पर विचार करना रोष 
रहता है । 

“चौथा प्रतिपादन? वाले प्रकरणमे चरित्रेंक मुख्य अग गशिनाये गये 
हें | अक ही बात फिरसे कटनेका दोष अपने सिर लेकर भी में अनन्‍्हें 
यहाँ फिरसे शिनाता हैँ 

जिज्ञासा, निरल्सता; भ्रुय्म, 
अथ व भोगेच्छाका नियमन । 
शरीर स्वस्थ व वीयवान; 
अिन्द्रियाँ शिक्षित स्वाबीन, 
झुद्ध, सम्य वाणी-अुच्चारण, 
स्वच्छ, शिष्ट वत्ध धारण, 
निर्दोष, आरोग्यप्रद, मित आहार; 
सयमी, शिष्ट स््री-पुरंष-व्यवहार । 
अथव्यवहारमे प्रामाणिकता व वचनपाल्न, 
, दम्पतीम औमान, प्रेम व सविवेक वशवर्धन, 
प्रेम व विचारथुक्त गिशुपाल्न 
स्वच्छ, व्यवस्थित, देह-घर-ग्राम, 
निर्मल, विशुद्ध जल-धाम, 
झुचि, भोमित सार्वजनिक - स्थान | 
समाजधारक अआद्योग व' यन्ननिर्माण - 
अन्न-दृधवर्धन प्रधान, 


६८ 
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स्वोद्य-साधक समाज-विधान । 
मत्री-सहयोगयुक्त जन-समाश्रय, 
रोगी-निराश्रितको आश्रय, 
ये सब मानव-आत्क्पके द्वार 
समाज-समृद्धिके स्थिर आधार | 
जिन गशु्गोकी समाजमे वृद्धि हो, जिस अओद्वेक्यसे यहाँ हम अुनके 
साधनेकि बारेमे विचार करेंगे । 
जिस सम्बन्धमें दो-तीन तरहकी प्रणाल्किये व्यवहास्म हैं। सुविधाके 
लिओ उन्हे दीक्षा पद्धति, शिक्षा पदति और सयोग ( €॥ए॥०7॥7९॥६ ) 
पद्धति नाम दिये जा सकते हें । 
पहली पद्धतिमे दीक्षा या सदुपदेश पर ज़ोर है। बार वार यह बात 
प्रजासे कहते रहना, जिसका आपंदेश देनेवाली पुस्तकोंका अवण-वाचन- 
मनन कराना, जिसकी फलश्रुति बतछाना, जिससे सम्बन्ध रखनेवाली कथार्म 
कहना, जप जपवाना (नारे छगवाना ) वगैरा वंग्रेशा जिसमें शामिल है । 


दूसरी पद्धतिमे शिक्षा या ताढीमपर और पुरतकार तथा दडपर जो दिया 
जाता हैं । बचपनसे ज़रूरी आदतें डालना, जिन्सानके गले झुतरे या न 
आतरे, वह समझे या न समझे, आसे असे अनुशासन -- निज्ञाम-- में रख 
देना कि आुसके मुताबिक बरतनेकी झुसे आदत पड़ जाय |) आदत 
डाल्मेंके लिओे मीजूँ तरीकोंसे अिनामका छोम या दण्डका भय भी 
बतलाना । चरित्रेके अगोंका अम्यास करके अनकी यत्रकी तरह आदत 
(+९८ऐथ्गाड००7 ) तथा कवायद ( 2८8077९07807 ) कराना। 

तीसरी पद्धतिमे जैसे अनुकूल या प्रतिकूल सयोग पैंदा करनेपर ज़ोर 
है, जिनमें योग्य प्रकारक चरित्रकी ओर मनुप्यका स्वाभाविक झुकाव हो। 
बचपनसे ही भीलको बाघ-चीतेका, ग्वालेका गाय-बेलका, और शहरीको 
मोब्यें और द्रूमोंकी दौद्दोढ़का भय नहीं छाता । खलासी चलती 
स्टीमरमें अितने अँचे वॉसपर मज़ेमें चढ़ जाता है, जहँसे दूसरे किसीकी 
आँखोंमें तो अंधेरा ही छा जाय, मर दरस्यामें भी वह नहीं घबराता; 
मगर पडितके लड़केको ससपुण ल्गनेवाली चर्चामे अुसे नींद आ जाती है। 


७० जडमूलसे क्रान्ति 


साहस पेदा करनेवाले सयोगोंमेसे साहस पैदा होता है और वार्तारचि भुस्के 
अपने सयोगोंमेसे ओत्पन्न होती है । जिसे चार व्यक्ति मिलकर ही कर 
सकते हों, असे काम करनेकी प्रव्॒त्तेिमि शामिल होनेसे जिस प्रकारके 
सहयोगकी आदत पढ़ती है । जिसको सिर्फ अकेले हाथों ही काम करेेंके 
सयोग मिले हों, सम्मव है असे किसीके साथ काम ही न करते बने। 
आपसी प्रेमसे भरे हुओ परिवारमें पछे हुओ बच्चों और साथ रहते हुओ 
भी अपना ही स्वाथ साधनेवाले भाजियों, देवरानी-जिठानियों, सास-बहुओं 
वग्गेरके बीच पछे हुओ बच्चोंके चरित्रमें बहुत फर्क पड़ जाता है | जहाँ 
अन्न खाये नहीं खूथ्ता, पानीकी कमी नहीं होती असे देशमे अतिथि- 
सत्कार्का गुण स्वाभाविक होता है, आुदारता, दान वग्रेयकी वृत्तियोँ भी 
होती हं; यही देश जब्र अन्न-जल्से मोहताज हो जाता है, तब भिन्‍्सानोंको 
कजूस --- अनुदार--- बना डाल्ता है | जिस तरह जेसा चरित्र जिष्ट हो, 
आअुसके अनुकूछ बाहरी संयोग निर्माण करना तीसरी पद्धतिका ध्येय है । 
पहली दो पद्धतियाँं पुराने ज़मानेसे प्रसिद्ध हैं, और आज तक 
ओन्द्वीपर ध्यान दिया गया है। हमारे देशमें अमी जिन दो पर ही ज़्यादा 
ज़ोर दिया जाता है। जिधर कुछ दिनोंसे पश्चिमके विद्वान तोसरी 
पद्धतिपर ज़्यादा जोर दे रहे हे | हमारे यहाँ अमीतक जिसकी ओर दुल्क्ष्य 
ही रहा है । 
तेज, जातवान, अच्छे घोड़ेकी ओ्ेरणा करनेके लिओे माल्किके 
मुँहका शब्द काफी होता है । यह दीक्षा पद्ति है। अनगढ़, और 
जिसकी तालीममे ज्यादा मेहनत न की गज हो, असे घोड़ेको हाॉँक और 
चाबुकसे प्रेरणा की जाती है या झुसके आगे लालछूच की चीज़ रखी जाती 
है । यह शिक्षा पद्वति है । दीमक, चींटी, मधुमक्खी, भोंरा, पर्तिगा, 
पक्षी वगैरामे सयोग ही झुनको अपनी अपनी ग्रशत्तियोंमे छगानेवाला चरित्र 
पैदा करते है । सयोग बढ़नेपर जुदा किस्मकी आदतोंवाली जातियों 
पंदा हो जाती हे । 
मनुष्योंमे कुछ व्यक्ति तेज, जातवान घोड़े जैसे होते हें, झुनके ल्जि 
दीक्षा-पद्धति काफी होती है । सबको अनशगढ घोड़ेकी-तरह ज़रूर रखा जा 
सकता है; मगर जिससे जातवान घोड़े विगढ़ेंगे और साधारण घोड़े 
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जीवनभर अनगढ़ -- परमेरित ही रहेंगे | वे कभी सच्चे अर्थमे चरित्रवान 
नहीं बनेंगे । अिसी तरह सबके लिओ शिक्षा-पद्धति काममें छाओ जा सकती 
है, मगर जिससे चरित्रको ऊँचा आठानेमें सफलता नहीं मिल सकती । 
ज्ष्यादासे ज़्यादा कुछ यत्रवत्‌ आदते भले पढ़ जायें | फिर भी, यह 
पद्धति कुछ अशों तक रहेगी ही । 

मगर यह समझना ज़्यादा ठीक है कि मनुष्य मुख्य रूपसे मकखीकी 
जातिका प्राणी है | वह घंरे्न मसलीकी तरह असख्य होकर भी असगठित 
और निश्चरित्र हो सकता है, या योग्य सयोगोमे मधुमकली जैसा व्यवस्थित 
भी रह सकता है। जगली मघुमक्खीसे लगाकर बकक्‍समे रहनेवाली मधुमक्सी 
तक वह अनेक जातियोंवाला हो सकता है । 

चरित्रगाठनके लिओ योग्य संयोग निर्माण करनेकी ज़रूरतों पर ध्यान 
देना बहुत ज़रूरी है । हु 

चरित्र-निर्माणके लिझरे कुछ अशॉमे योग्य अनुकूछ सयोगोंकी ओर 
कुछ अश्ञोमे योग्य प्रतिकूल सयोगोंकी फ़ारूरत होती है | बेहद अनुकूल्ताये 
चरित्रको शिथिल कर सकती हें और बेहद प्रतिकूल सयोग मनुष्यको ओर 
ओसके साथ आुसके चरित्रकों कुचल सकते हैं। अनुकूलतायें ओर प्रतिकृूल्तायें 
अगर योग्य ५रिमाणमे रहें, तो वे चरित्रवधक सावित होती हैं | अलबत्ता, 
जिनके साथ जिनके अनुरूप शिक्षा-दीक्षा भी चाहिये । 

मनुष्य किस हृद तक स्वाधीन सयोगोंका स्वामी और निर्माण करनेवाला 
है, और किस हद तक सयोगकि आधीन, पराधीन प्राणी है, मिस सवाल्का 
निश्चित जवाब देना कठिन है | मगर बहुजन समाजकी दृष्टिसे यदि हम 
असा मानकर चलें कि मनुष्य ज़्यादा अशोमे सयोगकि आधीन है, ओर 
कुछ अशोमे वह स्वाधीन और सयोगेंका स्वामी व निर्माण करनेवाला 
भी है, तो मेरा खयाल है कि भूलें नहीं होंगी, और अगर होंगी भी, तो 
कमसे कम होंगी । 

'मनुष्यफा यह स्वभाव होता है कि आअुससे अनजाने हुआ शलतियोंका 
सारा दोप संयोगोके सिर मढ़कर बह अपना बचाव करता है, मगर दूसरेकों 
आसकी भूलेकि लिओ दोष देते वक्त यह मानकर चलता है कि वह दूसरा 
आदमी ल्वाधीन द्वी है, और कहीं वे भूलें आअुसके घ्यानमें पहले भी आओ 


दीवे व अब्पकालीन योजनायें रे 


कुदरती सम्पत्तिसे ज़्यादासे ज़्यादा फायदा ओठानेका हिसाव लगानेमे 
लोगो हैं। बाल्गि मताधिकार (900)£ 77970)॥56 ), ओद्योगीकरण 
(॥0प50"29६707 ),६ राष्ट्रीययीरण. (72007 9श2207 ३ 
विकेन्रीकरण ( 0०७७०४:७/29/707 ), सहकारी खेती और शोपाल्न, 
बलवान केन्द्रीय सत्ता (8702 0०७7४०७) ४०ए४८7०॥९7४ ) 
वगैरा विविध योजनाओंका, कभी कभी परस्पर विरोधोंके बावजूद, ओक॑ 
दी ओद्देश्य है कि देशकी कुदरती सम्पत्ति ज़्यादासे ज़्यादा बढ़े ओर 
अुसका लाम ज़्यादासे ज़्यादा लोगोंको मिले । जिसके लिओे अक तरफ 
तो मनुष्य आपसमे ओअक दूसरेंके गले काय्नेको भी तैयार हैं और दूसरी 
तरफसे सुलह-शान्ति कायम करनेके लिओ बेचेन भी हैं | अक तरफ वह 
पाकिस्तान-हिन्दुस्तान, अख्स्तान-यहूदिस्तान बनाता है, अय्म बम ओर 
कॉस्णिक किरणोंकी मोध करता है ओर दूसरी ओए 0000 की प्रदत्त 
भी चलाता है । 

देशकी कुदरती सम्पत्तिकी बारीकीसे गिनती ल्गानेमे कओ अथशाज्ी 
लगे हुओ हैं | जिस सम्पत्तिका कितनी तरहसे आअपयोग हो सकता है, 
जिस बातकी शोधमे बंड़े बढ़े वेशानिक दिनरात अक कर रहे हे। घनपति 
ओर राज्यतत्र अस बातकी जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं कि झिन 
शोधोंका 'पहला छाम आन्दें मिले । न्‍ 

अिसमें शक नहीं कि ये सारी वाते महत्तपरण और ज़रूरी हे | 
यह अनुकूल परिस्थितियाँ ( &7ए70776708 और ८०700078 ) 
निर्माण करनेके प्रयलनका ही अक भाग है | मगर साथ ही यह भी याद 
रखनेकी ज़रूरत है कि जितना सब होते हुओ भी अशर प्रजामे योग्य 
प्रकारकी चरि्र-सम्पत्ति न हो, तो यह अक रहित छुन्य जैसा ही नहीं, 
बल्कि विनाशका कारा मी वन सकता है । जिसलिओ सिर्फ सम्पत्तिके 
पंदावास्वैंटवारे आदिको ही ध्येय बनाकर अआुसके अनुकूल परिस्थितियाँ 
पैदा करनेकी कोशिश नहीं होनी चाहिये, बल्कि सम्पत्तिकी पैदावार जिसका 
अक नतीजा हे” झुस चरित्रधनको निर्माण करनेवाली परिस्थिति पेदा करनेका 
प्रयन होना चाहिये | जिसका खयाल न रखनेसे सम्मव है प्रदक्ष 
अनुभवमें सारे हिसाब -- सारी गिनती गलत साबित हो | 


७8 जड़मूकसे क्रान्ति 


लम्बी योजना और छोटी योजना-ये दो शब्द हम बहुत ब्वार 
सुनते हें । मगर लम्बी या छोटी योजनामे लम्बे समय और हुम्री दृष्टिकी 
तथा थोड़े समय और छोटी दृष्टिकी योजनाका फर्क हमे समझना चाहिये। 
दस वर्ष बाद देशमे भरपुर अनाज और कपड़ा हो जाय, असी दस वर्षकी 
योजना बनाओ जा सकती है और बनानी भी चाहिये । परन्तु जिससे 
अगर आनेवाले छह महीनों तक अन्न-वत्र बिलकुछ न मिल सके, तो यह 
लम्बी योजना निरुषयोगी है ओर छह महीनोंका योग्य बन्दोबस्त न होनेसे 
ही निष्फल हो सकती है । जिसलिओ झुसके साथ छोटी -- यानी अब्प- 
कालीन योजना भी चाहिये ही । 

मगर लम्बे समयकी या थोडे समयकी योजनाके पीछे यदि दष्टि 
छोटी हो, तब भी सारी योजना धूलमे मिल सकती' है | 

जैसे बने तेसे जल्दी स्वराज हासिल करना चाहिये | .जिच्छासे या 
अनिच्छासे अग्नेजोंको भी छगा कि यह देना चाहिये | मगर किसी भी 
तरह मुस्लिम छीगको समझाया न जा सका ! अुसने खूब धॉधली मचाओ । 
नतीजा यह हुआ कि अखड इिन्दुत्तानके बारेमे जिनका आग्रह बहुत तीत् 
था, अन पजाब और वगालके ट्नदू-सिकक्‍्ल नेताओंने ही अपने अपने 
प्रान्तके हिस्से करने और पाकिस्तान दे देनेका छोग रास्ता अखितियार 
करनेकी जिच्छा प्रकट की । यह छोटा रास्ता तत्कार परिणामः देनेवाला 
होनेसे मुस्लिम लछीगने जिसे मजूर किया, हिन्दू-सिक्ख नेताओंने जिसकी 
मॉग की और कांग्रेसको भुसे स्वीकार करना पड़ा। सबने तत्काल स्वराज्य 
स्थापनारूपी परिणाम देखा । मगर झुसके दूसरे परिणामोंकी कल्पना किसके 
दिमासामें नहीं आयी । 

जिस छोटे मार्णके पीछे रहनेवाली मूल कल्पना भी छोटी दृष्टिकी 
थी, सकुचित थी । मुस्लिम-गैस्मुस्छिम द्वेघ जिसके मृलमें था । जिसमें 
यह मान लिया गया था कि मुसलमान और ग्रेसुतलमान मिलकर ओक 
राज्य चला ही नहीं सकते | और जिसकी जढ़में द्वेघता यही पानी 
जिरादतन सींचा गया था। यानी यह मान लिया गया जया -कि दो भाग 
हो जानेसे दोनोंको अपने अपने स्व॒त्न्र क्षेत्र मिल जायेंगे । मगर जिस 
परिणामकी किसीने कल्पना नहीं की कि जो मुसल्मान-ग्रेसमुसत्मान म्लि 


, दीघे व अल्पकालीन योजनाययें ८० 


कर ओक राज्य नहीं चछा सकते, वे अक गॉव या अक शहरमे भी साथ 
साथ नहीं रह सकेंगे । द्वेषका नर्णी किये हुओ छोणोंने जब झुसे कर 
दिखाया, तब कहीं यह वात हमारी समझमें आयी-3 छोगोंने सहज स्वभाषसे 
हिजरतका छोथ और आसान लगनेवाला रास्ता अखि्तियार किया । 
राज्योंकी छाचार होकर आुसका साक्षी और व्यवस्थापक बनना पढ़ो । 
जिसका दुःखद अमल आज हो रहा है | 

मगर यह माननेमें भूल होगी कि जिससे जिस समत्याका अन्त 
हो जायगा । क्योंकि जो मुसल्मान और ग्रेस्मुतलत्मान अक शाँवमे साथ 
साथ नहीं रह सकते, ओक राज्य नहीं चछा सकते, वे कमसे कम 
हिन्दुस्तानमे तो पाकिस्तान ओर हिन्दुत्तान बनाकर भी शान्तिसे नहीं रह 
सकेंगे | यह माननेका कोओ कारण नहीं है कि दवेष दो बस्तियोंको 
अल्ग अछा करके ही रक जायगा | अिसलिओ यह द्वेष जिस रूपमे 
फैठेगा कि या तो जिस पूरे देशमे सब मुसल्मान ही मुसलमान हों या 
सब ग्रेरसुसलमान ही रहें । जिसमेसे बादमें अक नया विश्वयुद्ध भी 
पैदा हो सकता है । अजिस तरह सारे अशिया और सारे जगतको ओक 
करनेका मनोरथ घूलम मिल सकता है, ओर अक तरफ दुनियाके सारे 
मुठछ्मान और कुछ दूसरे देश " तथा दूसरी तरफ ग्रेस्मुसल्मानोंके वीच 
भयकर यादवी जम सकती है । 

जो योजना मुसलमानों तथा श्ैर्मुसलमानों (हिन्दू, ओसाओ, 
सिदख, पारसी, यहूदी, चीनी आदि) को, आनकी कम या ज़्यादा तादादके 
बावजूद अऊक पड़ोसम, ओेक शाँवमें, अक राज्यमे सबके साथ रहना 
सिखलावे, वही योजना, चाहे वह थोड़े समयकी (अब्पकालीन ) हो, चाहे 
लम्बे समयकी (दीप॑कालीन), जिस समस्‍््याका अन्त छा सकेगी । अगर 
कीं मुखल्मान छोग अब्या रहकर जिस समस्याको अपनी ज़रूरतके मुताबिक 
हछ कर सके होंगे, तो ये ही समत्याये फिर हिन्दू, सिक्‍्ख, पारसी, आस[ओी 
वग्गेरके रीच. खड़ी होगी । क्योंकि जो द्वेघभावना झिसके मृलमें है, वह 
अभी निक॒छ थोढ़े ही गज है । और अगर मुसव्मान भी जिसे हल 
न कर सकें, तो जिस तरह यूरोपफे देश ओऔसाओ होते हुओ भी ओक 
दूसरेके साथ कुत्तोंकी तरह लड़ते हैं, अुसी तरह वे भी आपसमें लड़ेंगे । 


७६ ' जडमूलसे क्रान्ति 


क्योंकि द्वेघी आगको जब्र बाहरकी खुराक मिलना बन्द हो जायगी, तब 
वह भीतरी भागकों ही जलाने लगेगी । 

पाकिस्तानके --- वैंटवारेके --- पीछे शहनेवाली मल भावना ' मलुष्य- 
मनुष्यंके बीच अग्रेम-द्वेंष पैदा करनेवाली; चरित्रको हीन बनानेवाली होनेसे, 
अससे निकलनेवाली योजना अल्पकालीन हो चाहे दीघेकालीन, वह बुरी 
ही रहेगी । ' 
'... जिस चर्चाका हेतु अिस जगह तो सिर्फ जितना द्वी है कि योजना 
अल्पकाल्की हो, तब भी वह अल्प दृष्टिकी नहीं होनी चाहिये; और 
जिस विपयमे सदा जागरूक रहना चाहिये कि चरित्रपप ओआुसका क्‍या 
असर हांता है। योजनाओंका असर चरित्रपर कैसा ग्रमाव डाल्ता है, 
पाकिस्तान और वेट्वारेका प्रयोग जिसका ओअक जबरदस्त आदाहरण है | 

२-१ ०-४७ 


४ 
धन बढ़ानेके साधन 


देशकी आर्थिक हाल्तको मजबूत बनानेके सम्बन्ध आजके 
अल्ग अलग मर्तोको माननेवा्ेके बीच कोओ मतभेद नहीं है | गांधी- 
चादी दूसरे आुग्योगेकि सम्बन्धने चाहे जितना भुदासीन रहे, मगर अनाज 
और दूसरे खाद्य पदार्थ, दूध, धी, कपड़ा, सुघड़ गाव और घर, अच्छे 
रास्ते वग्रैरकी आजके मुकाबले कओ गशुनी शद्धि होनी चाहिये, जिंस 
सम्बन्धमें वह आअुदासीन नहीं है ! 

मतभेद होते हैं, घन बढ़ानेकी मर्यादा और रीतिंके सम्बन्धम । 
जीवनकी कितनी बातोंमे मनुष्यक्रो स्वावछसी ही रहना चाहिये, कितनी 
बातोंमें अक दूसरेपर ही निर्भर रनेकी आदत डाल्नी चाहिये, किस हंद 
तक ज़रूरतें घटानी या बड़ानी चाहिये, पेदावार वरणैराके तरीके किंतने 
सादे और सल्ते होने चाहिये, या किम हृद तक यांत्रिक अल्झनें स्वीकार 


है 


। घने बढ़ानेफे साधने ७७ 


करनी चाहिये, जीवन कितना असुविधाये सहनेवाला या सहनशील होना 
'चाहिये और कितना सहूलियत खोजी ओर आरामपसन्द्‌ होना चाहिये 
--जिन बातोंमे मतभेद होता है । 
विचार करनेपर जान पढ़ेगा कि जिन मतमेदकि भूल्में यही दृष्टिमेद है 
कि मानव चरित्रके जुदे ज्ुदे पहछओंको कितना महत्व देना चाहिये। अथ- 
शाल्रके सिद्धान्तोंकी अपेक्षा नीति-- मावनोत्कर्ष --- (०(४४८७ ) के सिद्धान्तेकि 
बारेमे ज़्यादा अस्पश्ता है। 
ओअक बार मेंने ऊक दुकानमे पीपरमेप्ट/.के फ़ूछकी बोतले. देखी थीं। 
पाव ऑससे लगाकर दो आस तककी बोतल थीं | मणर मेंने देखा कि 
बाहर्से ये सारी बोतलें अकसे कदकी और मुँह तक भरी हुओ दीखती 
थीं । कुतृहल्वश जब भेने वोतललोंकों हाथमें लिया, तो मेरे देखनेमें आया 
कि वे कुछ कुछ नीचे जेसी थीं ; 


जिस तरह वोतलेकि शीशेकी मुणअओके भेदसे बाहरसे अकसी और 
मुंह तक भरी हुओ दिखते हुओ मी झुनमेके फूल्का प्रमाण कम-ज़्यादा 
था । जिनमेसे पहली बोतलकी दीवाल्को अगर भीतरसे घिसा जाय, तो 
वह दूसरी था तीसरीके बराबर मोटी हो सकती है, मगर फिर भी बाहरसे 
झुक कदम कोओ फर्क नहीं करना पड़ेगा । 

भन॒ुध्य कुछ हृद तक जिन बोतलों जैसे है । सभी मानव प्राणी 
टकती बोतलॉंमें भरे हुओ है । ज्स तर अपरवी बोतलोंका रुफेद, लाल, 
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पीछा वस्नमेर होना झुनके भीतरकी चीज़कों समानेके लिओे महत्तकी चीज़ 
नहीं, बल्कि भुनकी दीवालोकी मुअओ ही मह्तल्वकी चीज़ है, भुसी तरह 
मनुयकी चमड़ीके या वह पूर्वमे पछा है या पर्चिममे वग्नेर बाहरी भेद 
आुसमे समाये हुओ गुर्णोके सम्बन्धम महत्त्वके नहीं है | महत््वकी चीज़ यह 
है कि भुसकी भावनाओं रूपी दीवाले स्थुल हैं या सुक्ष्म, सस्कारी हैं या 
असस्कारी | जिस तरह बाहरसे अक सी दिखाओ पढ़नेवाली बोतल्ॉको 
अनमे ज़्यादासे ज़्यादा माल समा सके असी बनानेके लिओ अन्द्रकी दीवालेंको 
“-वीतलछ टूट न पढ़े ओर बहुत कमज़ोर न बन जाय जिस तरू 
सम्हालकर --- घिसना चाहिये, अुसी तरह बाहरसे अकसे छगनेवाले मनुष्योंको 
ज़्यादासे ज़्यादा कीमती बनानेके लिओ, अनका शरीर टूट न पढ़े ओर 
ब्रहुत कमज़ार न हो जाय जिस तरह सम्हाल्कर आअुनकी नेतिक भावनाओंको 
सक्ष्म बनाना मानवकी सारी योजनाओंका ध्येय होना चाहिये । जिस तरह 
बोतलकोी घिसनेके लिओे लेथ, जुदी जुदी जातिके और मापके पघर्षक 
( 9078577८७ ) वगेरा साधन चाहिये, और हरअक बोतलकी जाँच करके 
आअसके लिओ योग्य रीतियों और साधनोंका ,अुपयोग करना चाहिये, झुसी 
तरह भावनाओंको सस्कारी बनानेके लिजे अलग अलग मनुष्येकि लिओ 
ही नहीं, बल्कि हरेक मनुप्यके लिजे भी अल्ग अल्ग समयपर अल्ग 
अल्ग तरीके आज़माने पढ़ेंगे | पूरी मानव जातिको हमेशाके लिजे ओक 
ही लकड़ीसे हॉकनेके तरीकेसे काम नहीं चल सकता । 


और जिसी मामलेमे हम भुलछावेमे और विचारभेदोंमें पढ़ते हें । 
या तो हमारी कोशिश यह होती है कि सभी साधनोंका राजा कोओ ओक 
ही साधन ढूँढ निकाला जाय और आझुसे सभी पर छाग्र किया जाय । 
यह कोशिग दो जगहोंके वीचके अन्तरका सेर और तोलेसे बताने या 
बुलारकोी फुट्पद्ीसे नापनेकी प्रवृत्ति जेसी है | 


या फिर हमारी यह समझनेकी भूल होती है कि दूँकि अनेक 
साधनोंकी जरूरत पढ़ती है, जिसल्सि जिसमे व्यवस्था लानेकी कोशिश 
ही व्यर्थ है और हस्झेक व्यक्तिका रास्ता स्वतत्न ही होता है | यह जिस 
तरह कहने जैसा है कि चूँकि तौलके, वजनके, गरमी, वायु, विजली वगेराके 
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मापके साधन और परिभाषायें अछग अल्श होती हे; झिसलिओ मापकी 
व्यवत्था ही नहीं की जा सकती । 

: जिसी तरह सभी मनुष्य सात््विक बत्तिके या समी राजस इत्तिके या 
सभी तामस बृत्तिके हैं, असा समझकर केवल अआपदेश, केवल छोम या केवल 
दडके साधनोंपर ज़ोर देना, या सबके लिओ विल्कुल सादे साधन या सबके 
लिओ अटपंटे साधनोंकी योजना करना, या सभी मनुष्य मज़बूत व नीरोगी 
होते है असा' समझकर या सभी रोगी और कमज़ोर होते हैं असा मानकर 
साधनोंकी योजना करना, या सिफे स्नायुओंकि विकासको या सिफ कर्मेन्द्रियों 
था झानेन्द्रियोंकी वेगपुर्ण या धीमी कार्यशक्तिको, या सिफ ताकिक या 
शोधक शक्तिको या सिर्फ श्रद्धाकी ही भावनाको महत््व देना या कोओ 
अक ही असा साधन खोजना कि जो सारे जिष्ट परिणाम छा सके और 
अनिष्ट परिणामोंक्री शक सफ्रे--वगैरा सारी कोशिश मभुलावेमें 
डालनेवाली है । ३. 

वादका मतल्ब है अऊ दो स्लोगन ( नोरे )-- अति व्यापक सूत्र 
-- बनाना और फिर अुनमे खुद द्वी अछ्झ जाना। चरखा सूत कातनेका 
साधन है, और हमारे देशकी मोजूदा परिस्थितिमें भ्रुसका बहुत महत्वपूर्ण 
स्थान है, यह अेक आर्थिक विधान है, ओर जिससे अुसके प्रचारके पीछे 
लगाओ जानेवाली ताक़तकी भुपयोगिता सब कोओ समझ सकते हैं। मगर 
जब हम यह समझने लगते हैं कि वह सत्य और अहिसाका प्रतीक है, 
ओअसे चलानेवाला व्यक्ति स्री और घन-दोलतंके सम्बन्धमें चरित्रवान ही 
होगा, वह किसी दिन झूठ नहीं बोलेगा, छुआछूतको नहीं मानेगा, किसीका 
खून नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, किसीको धोखा या दुःख नहीं देगा 
-- वगेरा चरित्रहद्धिका भी अपने स्वरूपस्े ही साधन है, तब हम खुद 
ही अभुसकी जाल्में अुल्झ जाते हैं | फिर हम कहने लगते हैं कि जिसका 
अद्िसामें विश्वास न हो, हिन्दू-मुस्लिम ओकतामें विश्वास न हो, सत्य, 
त्रक्षचय बगरामें विज्वास न हो, जिसका चरित्र शुद्ध न हो, वह चरखा 
न चलाये । जिस तरह वल्लनिर्माणके साधनकों चरित्रनिर्माणा भी सरल 
साधन बनानेकी कोशिशमें जब हमें सफलता नहीं मिलती, तब हम कहने 
रुते हैं कि वल्लनिर्माकके लिज्े भी अुसका झुप्योग न किया जाय । 
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भक्तिमार्गी शुदने कह दिया कि जप सारे साधनोंकां राजा है 
संगर रातदिन (राम? “राम? करते रहनेपर भी कओ लोग बुरे का्मोमे 
फंसे हुओ देखनेमे आते हे । यह देखकर वादमे जपकी व्याख्या करनी 
पड़ी है; कोनसा जप सच्चा, कौनसा झूठा, किस तरह ओसे किया जा 
सकता है, जप करते वक्‍त केसा भाव रखना चाहिये, कैसे अनुसघान 
करना चाहिये, व्ेरा | सब कीओ समझ सकें और असका आचरण 
कर सकें, जिस दृष्टिसे पहले पहल “जप की योज्मा हुआ और अुसका 
प्रचार हुआ | मगर जितना अनियत्रित जप बेकाम ही सावित हुआ | 
जझिसलिओ असपर जसी शर्त रखी गओ कि ओकाघ तीव्र साधक ही जपका 
अधिकारी हो सकता हे, दूसरोके लि तो वह बकवास जैसा ही है। 
दरअसल जप अनेक साधनों -- क्रित्रकी योग्ववाओं-- को सिद्ध करनेमे 
मदद रूप होनेवाला अक योगिक साधन है | चूना आऑर्ओोको जोड़ता है 
मगर आऑं्टेकि बिना केवल चूना क्‍या 'कर सकता है? ज़्यादासे ज़्यादा 

सखकर चाकका पत्थर ही वन सकता है। यही हाल जपका है । 

जिसी तरह चरखा वल्लनिर्माण तथा वल्ल स्वावलम्घबनका और अतने 
अभोंमे आशिक सम्ृद्धिका अपयोगी साधन है। जिसमे जपकी अपेक्षा 
यह विशेषता है ' कि जप दूसरी गर्तोकि बिना कोरी बकवास साबित हो 
सकता है, मगर यह हाल चरखेका नहीं है; वह कमसे कम वल्लनिर्माणका 
काम तो कर ही देगा | जिसके बाद प्रजामे दूसरे गुण पेदा करनेके 
लिओ दूसरी प्रद्धत्तेियों और साधनोंकी तो जरूरत रहेगी ही | हम यह 
नहीं मान लेना चाहिये कि चरखा हो, तभी अहिंसा सिद्ध हो सकती 
है। यह भले कहा जा सकता है कि चरखेंके बिना अहिसिक समाजस्चना 
होना अगर अग्क्य नहीं, तो मुसश्किक ज़रूर है | 

* अहिंसा ? शब्दकों भी हमने अपने ही हाथों अल्झनमे डालनेवाला 
शब्द बना दिया है । असमेसे “सिद्धान्त” और “नीति ?, “ बह्दुर्की 
अहिसा ? और ८कायरकी अहिंसा ?, “अट्सिक प्राणहरण ” ओर “हिंसक 
प्राणहरण ?, ८ अहिंसक प्राणरक्षा ” ओर “हिंसक प्राणरक्षा ), * सत्य रहित 
अहिंसा ? और “सत्य सहित अहिंसा ?, “अहिंसा और देशरक्षा या आत्म- 
रक्षा, अहिंसा और युद्ध” आदि चर्चायें खड़ी हुओ हैं । अगर हम 


हु] 


घन बढ़ानेके साधन <९ 


ओक ही शब्दमें अगर सभी सुन्दर गुणों, इत्तियों और इृतियोंका समावेश 
करेका हम आग्रह न रखें और यहू मान लेनेकी भूल न कर कि किसी अकको 
सिद्ध करनेसे दूसरा सब अपने आप सिद्ध हो जाता है, बल्कि हरअक 
शब्द या भावकों अुसकी मर्यादामे रखकर दी समझे, तो जिनमेंसे बहुत-सी 
च्चाये और मतभेद यल जायें । 

अयथके आत्यादम और उडिके लिओ मनुष्यमें अमुक प्रफारका चरित्र 
--गुण और आदंते--होना चाहिये और आुसके सुख्न-सयम और न्याय- 
पक भुपयोग और आपमोगके लिझे अमुक् प्रकारक्ा । मलुष्यकी सारी 
पव्त्तियोंका अद्देश्य भी अपनेमे सत्‌-- अच्छे -- मनुष्यंके गुणों ओर आदर्तोकी 
वृद्धि कला होना चाहिये । मगर कोओ अओक शब्द या कोओ ओक 
साधन सारे ज़रूरी गुणों और आदतोंको दिखलाकर सिद्ध नहीं किया 
जा सकता । अकांगी इश्सि देखा जाय, तो परूपर विरोधी दिखनेवाले 
साधन और गुण तथा आदतें भी ज़रूरी हो सकती हे, और बहुत श्रेष्ठ 
ल्गनेवाले गुग भी विवेक और दूसरे ग्रुणोंकि अभावमें मनुष्यके शुभ विकासके 
लिओि बाधक हो सकते हैं | यह भी हो सकता है कि ओक वक़्त ओक 
गुण पर ज़ोर देनेकी ज़रूरत पंढ़े ओर दूसरे वक़्त दूसरे पर | जिसलिओ 
हमेशाके लिज्ने कोओ अक रास्ता नहीं बनाया जा सकता । हर ज़मानेमे 
ओर हरअक समाजमें नेताओंकी सावधानी ओर विवेकसे अपने समयकी 
ज़रूरतंके मुताबिक ही मर्यादायें निश्चित, कंसरनी चाहिये ओर अन्हें मिस 
तरह नहीं जकड़ देना चाहिये कि भविष्यकी प्रजाको अन्हें बदलनेमे 
मुश्किल मालूम हो । & हे 

चरित्र समृद्धिका सांघन है, ओर सम्ृद्धिका साध्य अुन्नत चरित्र 
दी है, जिस सत्यको बरावर स्वीकार न करनेसे ही आजका विशान-सम्पन्न 
मानव-समाज जिस तरह दुनियामें घूम रहा है, मानो हाथमें आग लगानेंके 
साधन रखनेवाले और 'आअुसकी कला सींखे हुओ वानर-समाजको खुला छोड़ 
दिया गया हो । जिसलिओ अथेशृद्धिक साधनोंपर विचार करते वक़्त 
आदि, मध्य तथा अन्त तीनों अवध्थाओंमें चरित्रंके अगोंका विचार करके 
ही कदम अआठाने चाहिये । 
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मनुध्यको अपनी खुदकी ओर देखनेकी दृष्यिमि साफ़ होज़ेकी ज़रूरत 
हैं। वह दूसरे प्राणियोंकी तरह अकाध निश्चित और सरल दिशामे 'ही 
विकसित बुद्धिवाल प्राणी नहीं है। झिसी तरह वह अनन्त प्रशा-बुद्धि-वाला 
होते हुओ भी पृणप्रश्ञ नहीं है। आसे दूसरे प्राणियोंकी तरह ओकम्रश् नहीं 
बनाया जा सकता। वह अनन्तप्रश् होनेकी कोशिश करता ही रहेगा । 
यानी सभी मनुष्योंकी अकसी ही बुद्धि नहीं हो सकती | सब अल्या-अल्ग 
तरहकी बुद्धिवाले ही रहेंगे | जितना ही नहीं, बल्कि किसी व्यक्तिका भी 
विल्कुल अकप्रश होना समव नहीं है। अकाघ दिल्यामे किसी व्यक्तिकी 
बुद्धि अपनी आखिरी सीमा तक मले पहुँच जाय, मगर यह सभव नहीं कि 
दूसरी दिश्वाओंमे भरुसक्रा विल्कुछ ही विकास न हो। और सिर्फ ओेक ही 
दिद्यामे विकसित बुद्धिसे.कोओ जिच्छित प्रृणता नहीं पा सकता, न झृताथताका 
अनुभव ही कर सकता। साथ ही किसी भी व्यक्तिका परण और अनतप्रश होना 
सम्भव नहीं है । हो सकता है कि कुछ व्यक्ति असा बननेकी असफल 
महत््वाकांक्षा रले, मगर पूरी मानव जातिका प्रृण और अनतप्रश होना 
सम्मव नहीं है। यानी अगर बुद्धिको मनुष्यकी छठी, जिन्द्रिय माना जाय, 
तो वह अिन्द्रिय अंक जैसी जातिके ,अनत और स॒क्ष्म स्नायुओं और 
जानतन्तुओं रूपी पखुड़ियोंसे बनी हुओ है कि जिसकी जुदी-जुदी पखुड़ियोँ 
थोड़ीबहुत खिली हुओ हैं, थोड़ी बहुत मुस्माओ हुओ है, सब 
अभी खिली ही नहीं, और सभीका किसी ओक वक़्तमे खिली हुओ स्थितिमें 
दिखाओ पढ़ना सम्मव नहीं है । ह 

ओअक दूसरा दृष्ठांत छेफर असपर विचार करें; तो मनुष्य समाज 
किसी अनजान जगल्मे छोड़े हुआ अधे और बहरे मनुष्यों जैसा है । 
वह हाथते छूकर रास्ता ढूँढना, दोस्तों और दुष्मनोंको पहचानना और 
अच्छे-बुरे साधन और स्थान निश्चित करना चाहता है। सबके अनुभव 

८२ 


चरित्रके स्थिर और अस्थिर अंग «डे 


अलग-अलग हें। कुछने अपना जीवन अमुक साधनों ओर स्थानोर्मे स्थिर 
कर लिया है, कुठकों आुतनेमें अच्छा नहीं लगता या आन्हें अभी वैसी 
अनुकृल्ताओं नहीं मिलीं | कुछका जीवन दूसरोंपर विद्वास और प्रेम रखनेंसे 
सुलपूर्वक्त बीता है, तो कुछका अभिन्‍्हीं कारणोंसे दुःखमय रहा है। कुछने 
दूसरेंकि प्रति अविश्वास रखनेमे ही अपनी सफलता देखी है, तो कुछने 
जिसी वजहले ठोकर खाओ है। कुछके लिओ अपने हाथ-पॉवोंकी शक्ति 
दी मददगार साबित हुआ है, तो कुछकों अपने तके, बुद्धि या वाणीकी 
शक्तिसे मदद मिली है। कुछने डर डरकर चलनेमे अपनेको सुरक्षित 
माना है; तो कुछने साइसकी बदौलत ही अपनेको आगे बढ़ा हुआ' 
पाया है। अपने-अपने थोड़े अनुमवसे दरअकने व्यापक सिद्धान्त 
निकाले हैं । - ' 
फिर भी जिसमें अक किस्मकी व्यवस्था दै। हरअकका अनुभव थोड़ा 
होते हुओ भी ओअुसको अपने अनुभवका समयन करनेवाले मिल जाते हैं। 
जिससे सावित होता है कि जिन अनुभवोंको कुछ वर्शोम वॉठा जा सकता 
, है और हस्अक वर्गके अनुमवोंमे कुछ' विचारने और ग्रहण करने छायक 
अश होता हैं। लेकिन कोओ ओक अनुभव न तो सबसे श्रेष्ठ होता, न 
"सवेथा छोड़ने छायक ही होता है। दूसरे, यह भी कहा जा सकता है कि 
जुदीजुदी कोटिफि या परिस्थितिके लोगेंकि लिजे किसी अक वर्ेका अनुमव 
दूसरेकि मुक़ाबले ज़्यादा योग्य सावित हो सकता है तथा अमुक परिस्थितिमें 
किसी औककी महत्ता ज़्यादा और दूसरेकी कम हो सकती है। 


जिस तरह देखनेपर यह कहा जा सकता है कि नीचे लिखी हुओ 
योग्यताओं मामूली तोरपर हरेक पृर्णाण मनुष्यमे हमेशा होनी चाहिये, और 
जिनमेसे दो-चार हरअेकमें विशेष रूपसे होनी चाहिये, तथा विशेष 
परिस्थितिर्में कुछ योग्यताओं बहुत बड़ी तादादके मनुष्योंमें होनी चाहिये। 
शारीरिक 


* १ नीरोगी और पूरी तरहसे विकसित शरीर । 
२. मेहनत करनेकी शक्ति और आदत। 
3 सर्दी - शर्मी, भूख-प्यास वग्रेर सहनेकी शक्ति और आदत। 


द्ठ जड़मूलसे ऋन्ति 


४. ज्ञानेन्द्रियों ओर कर्मेन्द्रियोंके कार्मोको स्वतन्रतासे और व्यवस्थित 
तरीक्रेसे करनेकी जानकारी ओर आदत। 
५. स्फूर्ति और तेजी रहते हुओ भी व्यवस्यितता और नियमन। 


मानसिक 

१० साहइस-- खतंरेका सामना करनेका स्वाभाविक हौसछा और 
हिम्मत | 

२. धीरज--खतंरेमे घबरा न जानेकी ([0970<9 न होनेकी) 
ताक़त । 

३. समयदचकता --- परिस्थितिंका मुक़ाबछा करनेकी सुझ | 

४० श्रमानद-- जबरदस्त .मेहनतके वक़्त कामसे अरूचि होनेके बजाय 
आमंग बढ़ना। 
५. पक्‍की-पकड़-- पकड़ी हुओ चीज़को आसानीसे न छोड़ने, 
ब॒लिंक॑ मज़बूतीसे पकड़े रहनेका स्वमाव। ह 

६- तेज अथवा स्वामिमान--दूसरेकी धमकी, लाल आँखें वगेरासे 
दब न जानेकी ताक़त । | 

७० आत्मनियमन-- काम, क्रोधके वेगोंको रोकनेकी शक्ति | 

८० हमेशा प्रगति करते रहइनेकी अमिलाषा। 

९, सावधानी | 


भोद्धिक 

१. जिशासा और शोधबत्ति। ९ 

२. अवलोकन, निरीक्षण और प्रयोग करनेकी आदत । 

३. अनुभव और कब्यना, वस्तुधर्म और आरोपितघर्म, आदर और 
महत्ताकांक्षा तथा हवाओ किले वॉधने, “वास्तविकता और अभिलाषाके 
बीच भेद करनेकी शक्ति । 

४० गणित और आकलन । 

५, स्मृति ओर जाग्रति। 

६. चींटीशीत--- जहॉसे मिले वहाँसे चींटीकी तरह छोटे और नप्न 
बनकर शानसंग्रह करनेकी शत्ति | 


चरित्रके स्थिर ओर अस्थिर अग <ण 


७. अतिव्याप्ति"' तथा अटुक्ति* न करनेकी आदत। 

८ पृर्वग्रहों? और साम्प्रदायिकतासे या किसी पक्षसे आअपर आुठकर 
विचार करनेकी शक्ति। 
चारित्रिक 

१. विवेकपृण भ्रद्धा 

२: प्राणीमात्रका आदर | 

३. सममाव, करेगा, दया आदि। 

४. स्वजनेकि प्रति असा प्रेम जिसमें दूसरोंका द्रोह या आुनके प्रति 
अन्याय न हो। 

५, विवेकप्रण परोपकार, क्षमा आदि। 

६. अजनबी और खजन-विरोधियोंसे सावधान रखते हुओ भी आनके 
साथ न्यायपृण व्यवहार करना। 

७० चेतन्यकी अपेक्षा जड़ पदार्थीकी कम क्रीमत करना। 

८० धनके व्यवहारमें प्रामाणिकता, स्वच्छता, सत्य प्रतिशता, धोखा 
न देना, अज्ञान, गरज़मन्द या य्रीबकी मुस्किलेंसे फ़ायदा न अुठाना आदि। 

९, ज्ीकी जिन्दगी, प्रतिश्ष और शीलकी अपने प्रार्णोपर खेलकर 
भी रक्षा करना। 

१० अव्यभिचार तथा अनत्याचार 

११. औस्वरनिष्ठा -- यानी सारी कोशिशों और पुद्षायेके बावजूद 
जिस बातको ध्यानमें रसना कि जिच्छित फल देना सिर्फ मगवानके ही 
हाथमें दे ओर जिस सत्यकों स्वीकार करते हुओ भी जगतंके लिओ नम्रता- 
पूवेंक मगलकामना करना, झुस मगलकामनामें श्रद्धा रखना और असके 
लिओ आशासद्वित लगातार कोशिश करना। 

१२. स्वच्छता, व्यवस्था ओर सादगीकी सुन्दरता। 

१३. रोग, ग्रीवी, अन्याय, स्थूल तथा सक्षम मल्निता और 
हिंसाको दूर करनेके लिझे आअुद्यम करना। 


१ लक्ष्यसे बादरकी वस्तुके विषयमे कइना। 
२ बातको बढ़ाचद्ाकर कंइना। 
३ पदछेसे हो बने हुओ मत । 


॥ै 
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१४० समाजफे हितके लिझे अपनी व्यक्तिगत भहत्वाकांक्षाओं, 
ममताओं वगेराकों गोण करने और अनेककि साथ सहयोग करनेकी 
तत्परता | फिर भी, ं 

१५. अन्याय और अस्त्यके खिलाफ और स्त्यफे लि पूरी 
दुनियाका अकेले मुकाब॒छा करनेकी हिम्मत । 
ध्येयात्मक या अद्धात्मक 

१. असत्यमेसे सत्य, हिंसामेसे अहिंसा, देन्यमेसे औदर्य, आसक्तिमेते 
वेराग्य, अश्ञानमेसे ज्ञान, अव्यवस्थामेसे व्यवस्था, विषमता और अन्यायमेसे 
समता और न्याय, अधममेसे धर्मकी ओर ल्गातार बढना तथा अपनी 
ओर समाजकी प्रृण मानवताका विकास करना | 

२. पुरी मानव जातिकी ओकताको स्वीकार करना और आसे सिद्ध 
करनेकी कोगिश करना | 

३० 'जीवनके मल सत्यको खोजने ओर समझनेका पुरुषाथ | 

जिस सुचीको सम्पृण नहीं मानना चाहिये। जिसमे सत्य, अहिसा, 
क्षमा, दया, सतोष, भावना, श्रद्धा, शुपासना, आत्मरक्षा, फीजी तालीम, 
धन्धा, कला वैरा-वरग्रेर रूढ़ शब्द नहीं है; बल्कि वर्णनात्मक शब्दोंका 
अपयोग किया गया है, जिससे योग्यताओंका निश्चित स्वरूप समझमें 
आ सके ओर भ्रुनकी ज़रूरतोंके बारेमे विचार किया जा सके। इन 
बातोंका ' आयिक क्रान्तिके सवालोंमे इसलिओ समावेश किया गया है कि 
जिस बुनियादके विना कोओ भी आर्थिक योजना सिद्ध ही नहीं हो 
सकेगी। आर्थिक योजनाओं ओर अलग-अलग वादोंकी स्वना करते वक़्त 
यह मान कर चला जाता है कि यह सब तो मनुष्यमे है द्वी) मगर थोड़ा 
विचार करनेपर माछृम होगा कि हमारी प्रजामे या जगतमे यह सब है ही, 
औअसा मान लेनेका' कोओ आधार नहीं है। अस पर यही टीका काफी 
नहों होगी कि ना5स्ति सूर्ल क़तः शाखा (सूल नहीं तो शाखा 
कहॉसे ? ), वल्कि यह कहना होगा कि सन्‍्मृूत्टस्याभावात प्रस्ता 
विषघलल्‍्लयः ( अच्छे मुल्फे अभावमे विषकी ल्ताये ही फेली है )। 


२०-१ ०-४७ हे 


६ 
बादोंकी अलझन 


आज हम सब अल्ग-अल्ग वादोंकी ऋुलझनम फँँसे हुे हे । 
पूंजीवाद, गांधीवाद,  समाजवाद, साम्यवाद, यत्रीकरण, राष्ट्रीयकरण, 
फेन्द्रीकरण, विफेन्द्रीकण, बढ़े अुग्योग, आमोद्योग, यत्रोश्रोग, दस्तकारी, 
बलवान केन्द्र, ग्राम स्वराज्य, मज़दूर राज्य, किसान राज्य, डेमेन्रेसी, 
ऑेकेसी वग्ैराम से ओकाघ गब्दको हम पकड़ लेते है और अपनी 
सारी चर्चायें यह मानकर करते है कि असे किसी अक बादके मुताबिक 
सारा कास्वार जमा देनेसे जीवनकी सज्ची ओर अच्छी व्यवस्था हो जायगी, 
मगर मानव जीवन भसा फिसलनेवाला दे कि किसी ओक व्यवस्थाकी 
पकड़में वट आ ही नहीं सकता, या अगर ज़बदस्तीसे अुसे पकड़ा भी जाय 
तो वह सड़ने ल्गताहै और मनुप्यको सुली और तन्दुरुस्त बनानेंके बदले 
असे आपत्तिम डाल्ता है। । 

, मगर अिसके अछावा हम ओक महत्वकी बात पर विचार फरना £। 
ये सभी वाद ओक' दूसरेसे बिल्कुल जुदे ढगंके दिखते हुओ भी ओक ही 
बुनियादका मज़बूत बनाकर या समझकर खड़े हुओ है । सभीक्षी सवना 
धन-गणित--तीनेके तोल-गणित--के आधारपर हुआ है | आज भले ही- 
सोनेके सिककोंका चलन कहीं भी न हो, मगर अथविनिमयका साधन-- 
वाइन और माप--झसके पीछे रहनेवाके सोने-चॉदीके सम्रह पर ही है । 
साम्यवादी भले ही मज़दूरको मह्त्व दे, प्रंजीपतिको निकाल्नेकी क्रोशिग 
फरे, मगर वह भी पजीको--यानी सोने-चॉदीके आधारको और गणितको 
ही--महत््व देता है। आथिक समृद्धिका| माप सोनेकी वनी, हुओ फुग्पद्ी 
ही है। आस फुट्पट्रीके पीछे रनेवाली सामान्य समझ यह है कि जो 
चीज़ हर किसीको आसानीसे न मिल सक्रे, वही भुत्तम धन है। 

पूंजीवादका मतल्ब है असी चीज़पर खानगी कब्जा रखनेमे श्रद्धा, 
तथा साम्यवाद या समाजवादका अथ दे जैसी चीज़पर सरकारका कब्जा 
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रखनेमे श्रद्धा । जो चीज़ हर किसीको आसानीसे *मिलछ सकती हो, वह 
जीवन-निर्वाहके लिभे चाहे जितनी महत्तवपृण होनेपर भी हलके दरजेका 
धन समझी जाती है | जिस तरह हवाकी अपेक्षा पानी, पानीकी अपेक्षा 
खाद्य व अनकी अपेक्षा कपास, तम्बाकू, चाय, छोहा, तॉबा, सोना, पेट्रोल, 
युरेनियम वगैरा ओुत्तरोत्तर ज़्यादा अँचे प्रकारंके धन माने जाते हें ॥ जिस तरह 
जो चीज़ जीवनके लिओ क्रीमती और अनिवार्य हो, आअुसकी अर्थशात्ञमें 
क्रीमत कम, और जिसके विना जीवन निम सके, झुसकी अर्थशात्रम 
कीमत ज़्यादा है | यों जीवन और अयद्यात्नका विरोध हे । 

अगर कोओ क्रान्ति होना ज़रूरी हो, तो जिस तरह धार्मिक वेरा 
मान्यताओंकि सम्बन्धमे पहले कहा जा चुका है, झुसी तरह जिस विषय 
भी विचारोंकी क्रान्ति होना ज़रूरी ढै | कुछ जैसा अथमापका साधन 
खोजना चाहिये, जो जीवनके लिजे अपयोगी और सबकी आसानीसे 
मिल सकने वाली चीज़ों और गक्तियोंको क्रीमती ठहरावे, तथा आओनके 
अमभावको दर्दिता समझे । 

अधथशासत्रकी दूसरी विलक्षणता यह है कि मज़दूरीका समयके साथ 
, सम्बन्ध जोड़नेमें भुसके साधन अथवा यत्रका कोओ ध्यान ही नहीं रखा 
जाता | आदाहरणके लिओे, समान वस्तु बनानेमे अक साधनसे पाँच 
घंटे छावे हे और दूसरेसे दो, तो दूसरा साधन काममें लेनेवालेको 
ज़्यादा कीमत मिलती है; फिर भले ही पहलेने खुद मेहनत करके वह चीज़ 
बनाओ हो और दूसरेको भुसे बनानेमे यत्रको दबानेके सिवा और कुछ 
न करना पढ़ा हों। भिसीको दूसरे शब्दोंमे यों कहा जा सकता है कि 
अयशाल्रमें समयकी क्रीमत नहीं हैं, मगर समयकी बचत करनेपर जिनाम 
मिलता है, और समय विशाइनेपर जुर्माना होता है । मंगर जिसमे 
किस तरह समय बचा या बिगड़ा, अिस बात॒की परवाह नहीं की जाती। 

सच पूछा जाय तो जिस तरह साधन अच्छा हो, तो समयकी बचत 
होती है, अुसी तरह अगर कुशलता, अथमशील्ता, वगैरा यानी मज़दूरीकी 
गुणमत्ता ज़्यादा हो, तब भी समयकी बचत होती है। और अगर 
साधन तथा शुगमत्ता अकसे हों, तो वस्तुकी कीमत आुसे बनानेमे छो 
हुओ समयके प्रमाणमे आंकी जानी चाहिये । ओकसे ही यत्र पर मेक 
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व्यक्ति अकसी गुशमत्ताका भुपयोग करके कोओ चीज़बनावे, तो अुसे दो 
घंटे छाते हैं। जिसकी अपेक्षा अगर वह अक्षाओ घंटे खच करके कोओ 
चीज़ तैयार करता है, तो वह पहलीसे ज़्यादा कीमती बननी चाहिये । 
साधन तथा गुणमत्ताकी विशेषता भुस चीज़में झुतरनी चाहिये। जिस तरह 
किसी चीज़के बनानेमें जितना ज्यादा समय, जितने अच्छे साधन और 
जितनी ज़्यादा गुणमत्ताका अपयोग किया गया हो, आअुतनी ही ज़्यादा 
झुंसकी क्लीमत होनी चाहिये | दरअसल मूल क्रीमत तों जिसी तरहकी होती 
है । मगर आजकी अव्यवस्थामें माल तैयार करनेवालेको जिस हिसाबसे 
कीमत नहीं मिलती। जिससे समय ओर गुणमत्ताकों बचानेवाले साधनोंपर 
ही सारा ज़ोर दिया जाता है । या कहिये कि समयके आपयोगपर भारी 
जुर्माना होता है और शुगकी कीमत कजूसीसे औऑकी जाती है । 

गणितकी माषामें पेश की गओ जिन सारी बातोंकों सोलह आने 
राणितुके ही रूपमें नहीं लेना चाहिये। जिसका हेतु सिर्फ झितना ही 
दिखाना है कि सोना, चॉँदी वगेरा विर पदार्थंके आघारपर रची हुओ 
कीमत ऑकनेकी पद्धतिसे वस्तुझंकी सन्‍ची कीमत नहीं आकी जा 
सकती। और जिसलिओ अुसके आधारपर बनी हुओ अयर्थ-व्यवस्था, चाहे 
जिस वादके आधारपर खड़ी की गओऔ हो, अनये पेंदा करनेवाली ही 
सावित होती है और आगे भी होती रेगी। 

कुदरत सावेजनिक है। जिसलिओे भुसकी क्लीमत द्वी नहीं होनी 
चाहिये। ज़मीन या खाद्य पदाथ हवाकी तरह ही कुदरतकी बखिशर्शे 
हे “पक विपुल्ता या कमीसे क्रीमतमें फर्क़े पढ़नेका कोओ कारण 
न | ह 

जिसके सिवा, आजकी हमारी धन और क्रीमत मापनेकी पद्धति 
देखनेमें भले सव्य--लाममापक (.08796 ) हो, मगर दरअसल वह 
अपसत्य --- हानिमापक्ष (7622/7ए८ ) है। आजकल अगर किसी शलीमें 
दगा हुआ हो, तो वहाँ रहनेवाले लोगोंपर साम्र॒हिक जुर्माना किया जाता 
है। अगर दो गल्योंमें दंगे हुओ हों और अक पर पन्‍्चीत्त हजारका तथा 
दूसरे पर दस हज़ारका जुर्माना किया जाय, तो सरकारी बह्दीमें पहली 
गलीवालेके खाते पन्‍्चीस हज़ार रुपये जमा किये जायेंगे और दूसरीके खाते 
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दस हज़ार। असपरसे सरकार पहली गलीको ज़्यदा लाभदायक मानेगी 
ओर दृूसरीको कम | और जिसलिओशि अगर वह पहलीके लिओ ज़्यादा 
सनन्‍्तोष माने, तो ओक तरहसे यह सीधी बात जान पढ़ती है। मगर 
दूसरी ओर सच्ची दृष्टिसे देखे, तो यह पन्द्रह हजारका अधिक लाभ 
सतोपकी नहीं, बल्कि खेदकी बात है । क्योंकि सरकारका हेतु दरगोंको 
रोकना है; दर्णोके जुर्माने वसु करनेका धनन्‍्धा चलाना नहीं | जिठ 
हेतुकी सिद्धिके लिओें अैसी स्थिति पेदा करनी ज़रूरी है, जिससे किसीपर 
जुसमाना न करना पढ़े, व दगे ही न हों “। 


या नीतिमे थोड़ा फेरफार करके सरकार असा नियम बनावे कि जो 
गलियों साल्मर तक शान्ति बनाये रखे, नह 'अमुक हिसाबसे करमे छूट 
दी जाय, ओर जहाँ दंगे हों व्शसे पृर कर वद्धूछ किया जाय | जिस 
तरह सम्भव है कुछ गल्वाले लोग अच्छे जिनाम ले ले और जिससे 
सरकारका कर कम वस्ल हो। अपरसे देखनेमे यह नुकसानकी बात मानी 
जायगी । लेकिन. दूसरी तरफ चूँकि सरकारका मकसद दंगे रोकनेका है 
जझिसलिओ करमें अमुक हिसावसे छूट देनेसे छाम होगा । शान्तिकी दृष्टिसे 
सजाकी जमा रकम अपसब्य -- हानिमापक सख्या है और करमे छूट 
सव्य --- छाभमापक सख्या है । 


जिसी तरह हम क्रीमतके सवाल्पर विचार करें। मान लीजिये हम 
कहते हैं कि मिलका कपड़ा हमें ओक रुपये गज़मे पुसाता है ओर वैसी ही 
खादी दो रुपये गज़मे | और जिस हिसाबसे मिल्के अक गज़ कपड़ेकी कीमत 
अक रुपया मेॉडते हैँ और खादीकी दो रुपया । अब अक गज़ कपड़ा तो 
ओअक गज़ कपड़ा ही है; फिर वह चाहे मिल्मे बना हो, चाहे खादीका 
हो | जीवनकी ज़रूरत तो दोनोंसे अकसी ही पूरी होती है; जिससे जीवनके 
लिओ दोनोंकी क्लीमत अकसी है। मान लीजिये कि अक आदमीको अुसकी 


# जुरमानेके सम्बन्धमें यद्ष कषन शायद आसानीसे मजूर कर लिया जाय, 
और यह कद्दा जाय कि भैसा कोभी नहीं घमझता। मगर दाराब वगैरापर 
होनेवाली आमदनीके सम्बन्धमें असो भावना है या नहीं, अआिसपर विचार करना 


चादिये। 
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बडी छह महीना तक छगातार काम देती है। यानी अुसकी सच्ची कीमत 
छह माहकी है। फिर भी झआुसकी अल्ग-अल्ग कीमते मॉडनेफा मतलब 
यह हुआ कि यत्रमे छह महीनेका किराया अक रुपया होता हे, ओर हाथ 
औजारम दो रुपये। अगर छह महीनेका किराया अक रुपया वाज़िब हो, 
तो खादीके दो रुपये लेकर आप खादी पदननेवालेपर ओक क़िस्मका 
जुर्माना करते हैँ, या दो रुपये देकर खादी बनानवालेको जिनाम देते 
है। और अगर छह महीनेकी कीमत दो रुपये वाज़िब हो, तो मिले 
कपड़ेफे लिआ ओेक रुपया देकर आप मिलयाले पर जुर्माना करते हँ, या 
मिलका कपड़ा ओेक झरुपयेमे बेचकर भुसका आअपयोग करनेवालेको झिनाम 
देते हैं। जिस तर लागत कीमतंके हिसाव पर से वृत्धुडी क्रीमत 
आकने जायें, तो अुसकी सच्ची क्रीमत जाननेका कोओ ठीऊ-ठीक साधन 
ही नहीं मिलता। 
जिसके सिवा ओक दूसरी तरहसे मीजूदा अथ व्यवस्थाकी अनशभंता 
पर विचार करें | नैतिक न्यायकी दृष्य्सि देखें, तो जिन चीज़ोकि बिना 
जीवन ही न चल सकता हो, और जिसलिओे जिनके अआत्पादनमे ही 
ज़्यादासे ज्यादा मनुष्योंका व्मना ज़रूरी हो, ओुनम लोगो हुओ छोगोंकी 
मेहनतकी सबसे ज़्यादा कीमत होनी चाहिये। मनुष्यकी मेहनतमे से क्या 
निर्माण होता है, ओर वह जीवनक्े लिझभे कितना ज़रूरी है, अिसका 
खयाल रखकर ह्वी ऊसका मेहनताना निक्षिवत किया जाना चाहिये | 
झिस तरह देखा जाय, तो जिसमे ज़रा भी शक नहीं कि ज़्यादासे ज़्यादा 
मनुष्योंकी अनाज पेंदा करनेके काममें ही छगना चाहिये | बाकीके सारे 
कार्मोका स्थान जिससे गोण रखा जाय | जिसलिओ ज़्यादासे ज़्यादा 
मेहनताना अनाज पेंदा करनेकी सीधी मज़दूरी करनेवालेको मिलना चाहिये। 
शेष सारे” घधे जिससे भुतरती पक्तिके माने जाने चाहिये | अनाज पैदा 
करनेवालेकि वाद दूसरा नम्बर शायद्‌ घर और क़पड़े बनानेवालों' तथा 
भगी वगेरा सफाओ करनेवाल्लोका माना जा सकता है। जिस धन्वेके ज्ञान 
या मददक्े विना दूसरे घन्धे करनेवालॉकी सारी विद्या-कछा बेकाम 


हो जाती हो, वह धन्धा आर्थिक दृष्ट्सि सबसे कीमती माना 
जाना चाहिये । 
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मगर हम जानते है कि आजकी अथ-व्यवस्थामे असा नहीं होठा। 
सबसे ज़्यादा मेहनताना राजा, वज़ीर, सेनापतिं, फीज, पुल्सि, न्यायाधीश; 
वकील, वेद्य, बढ़े अध्यापक, माहिर, फैशन सर्जक - वगैराको दिया जाता है; 
ओर जीवनमे जिसकी कम-से-कम ज़रूरत पड़ती है, भुसे क़्यादासे ज़्यादा 
मेहनताना मिल्ता है । | 

असा होनेका अक कारण यह है कि अज्ञान लोगोंमें जिस तरह 
भूत-ओेत अथवा देवी-देवताओंके ,विषयमे वहम फेले हुेओ हैं और झुनकी 
पढ़े-लिखे छोग हँसी अड़ाते हैं, आअुसी तरह हमारे सम्य समाजियों 
( बुजुआ लोगों ) भे राज्य-व्यवस्था और सुलह-शान्ति नबनाये रखनेवालों 
तथा शान देने वालों वगेराके सम्बन्धभे वहम हें । जिस श्रद्धासे अशानी 
लोग भ्रूत-प्रेत या देवी-देवताओंको स्झानेके लिओ मुगे, बकरे या पाड़ेकी 
बलि चढ़ाते है, अुसी श्रद्यासे हम राजा-महाराजा और राजपुरुषोंकों रिश्षाने 
के लिओ अन्हे खूब मेहनताना देते हैं,, भुनके दरबार भरते हैं. और 
जुलुस निकालते है। जिस तरह मनुष्य अपने ही ह्वार्थों गढ़ी हुओ या चित्रित 
की हुओ देव-मूर्तिको पुजकर या प्रणाम करके कहता है कि है भगवन; 
तू हमारा कर्ता और भर्ता है, झुसी तरह वह अपनी मददसे खड़े किये हुओ 
राजपुरुषोंकों प्ृजकर या प्रणाम करके कहता है कि आप इसमारे राष्ट्रके 
स्वामी और पालक है | मगर अनुमव तो यह बतलाता है कि राजपुरुषों 
के कारण जितनी खुन-खराबी, अव्यवस्था, अन्याय, छूठ-मारः झठाओ 
वगैरा होती है, झुतनी किसी प्रकारकी व्यवस्थित राजसरत्ताकी ग्ररहाज़िरीमे , 
शायद न हो। 

मगर अब मानव समाज जैसी स्थितिमें है कि व्यवस्थित राजसत्ताको 
बनाये रखनेके सिवा अुसके लिओ दूसरा कोओ रास्ता नहीं है | जिसलिओे 
वह भले रहे, मगर जिसका यह मतलब नहीं कि भुस काममे लगे हुओ 
लोगोंकी आर्थिक कीमत भी ज़्यादा ऑकनी चाहिये। असा भी ओक ज़माना 
था, जब अऔसा नहीं होता था । आज जिनकी आय्िक कीमत ज़्यादा 

# नोट बे फैशन सर्जक शाब्दको “कला सर्जकसे ” भिन्‍न मानकर भुप्तका 
यहाँ भुपयोग करता हूँ । सच्चे करा सर्जकका मेइनताना तो अक्सर कम होता है, 
आसकी प्रतिष्ठा भले हो । 
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आऔकनेका ओेक कारण यह है कि धन और प्रतिष्ठाका हमने सा 
समीकरण किया दे कि जितना घन, आओुतनी ही प्रतिक्ष । अथवा हम जेसा 
मानने को हैं कि जिसकी प्रतिष्ठा बढ़ानी हो, आअंसका मेइनताना भी 
बना चाहिये। हमने “सर्वे गरणा + फकाथ्वनमाश्रयन्ते ? वाले नीतिवाक्य 
को अपने जीवनमें स्वीकृति दे दी है । । 

प्रतिष्ठ अनेक कारणोंसे हो सकती है और दी जा सकती है। सु 
मान्य करनेंके दूसरे चाहे जितने तरीके हों, मगर पैसोंके जिनाम द्वारा 
वह नहीं की जानी चाहिये। बुड़े व्यक्तिको शुसकी आम्रेके छिओे, स्लीको 
आसके मातृत्व, कोमछता और शीलके लिओ, बालूकको भुसको निर्दोषता और 
मधुरताके लिओ, शानीको असके ज्ञानके रिओ, सिपादीको असकी बहादुरीफे लिओ, 
राजपुरषकों झुसके नेतृत्व और कठेत्वके लिओ, सन्तको अुसके चरित्रके लिज्रे और 
अधिकारीको व्यवस्था बनाये रखनेमें मददरूप होनेंके लिभे अशर प्रतिष्ठा मिले, 
तो जिसमे कोओ दोष नहीं है। मगर पैसे देकर जिस प्रतिष्ठाकी कदर नहीं 
की जानी चाहिये। आप आुन्द आदर दीजिये, सबसे आगे जगह दीजिये, 
ऊँचा स्थान दीजिये, ठीक को भुस तरह नमस्कार या प्रणाम कीजिये, फूलमाला 
और सिरपेंच दीजिये, जरूरी हे| तो खिताब या पदवियाँ भी दीजिये; 
मगर आसके छिओ आओन्हें ज़्यादा मेहनताना या सोने-चॉंदीकी या कीमती 
चीज़ें या धन जअिकठ्ठा करनेकी सहृत्थयत देनेकी ज़रूरत नहीं है | अगर 
अलग-अलग कार्मेके लिओे अल्ग-अछा मेहइनताना हो, तो सबसे ज़्यादा 
मेहनताना अनाजकी खेती करनेवाले या जलकी खेती करनेवालेको मिलना 
चाहिये | राजाकी भी ओक दिनकी मज़दूरी खेतीके मज़दूसरकी अपेक्षा कम 
होनी चाहिये | फिर मे भुसके कामके लिखे भओुसे देशकी स्थितिके 
मुताबिक मर्यादित सहूल्यतें दी जायें । 


७ 
फुरसतवाद 


पिछले प्रकरणमे “ समयकी बचतपर जिनाम ? या * समय विशाडनेपर 
जुर्माना ? जेसी परिभाषाओमे चीज़ोंकी कीमत ऑकनेकी मौजूदा पदधतिका 
ओअक खुलासा पेश किया गया है | मगर सच पूछा जाय, तो जिस तरह 
स्पष्टता करनेमे ही ग्रढ्त विचारदान होता है | हकीकत तो यह है कि 
गांधीवाद ओर दूसरे वादोंमे अगर स्वणके आधारपर स्वी हुओ वस्तुओं 
की क्रीमत ऑकनेकी. पद्धतिकि सम्बन्धभे समानता है, तो ओक विषयमे 
विरोध भी है|, वह यह कि दूसरे सब वाद फुरसतवादी हैं; अुनके अनुसार 
जिन्सानको ज़्यादासे ज़्यादा फुसत दी जानी चाहिये। कहा जा सकता है 
कि मौजूदा अरथंशात्रकी बुनियादी श्रद्धा यह है कि विद्या, कला, वग्गैयका-- 
“संस्कृति! का --- कारणगरीर या मूल साधन फुरसत है। गांधीवाद प्रति- 
क्रियाके रूपमे शायद जिसके दूसरे छोरपर चला गया है, और वह फ़ुरसतको 
लगभग मानव-हितकी दुष्मन ही समझता है ।! 

हक़ीकत यह है कि कुस्सत शब्दमी आल्स्य और विश्राम दोनोंका 
समावेश होता है। यहाँ मेहनतक्रे बाद विश्राम करनेकी ज़रूरतके सम्बन्धमे 
विवाद करना बेकार है । यह विश्राम दो तरहका हो सकता है -- ओक 
तो आरामसे पढ़े रहकर या सोकर हो सकता है, और दूसरा अनाथिक 
जोक या विनोदका श्रम करके किया जा सकता है। जिसमे खेल-कृद, 
कला-चातुरी, कथा-कीर्तन, शान-चर्चा व्बेरका समावेश हो सकता है । 
यह श्रम धन पेदा करनेवाला भले न हो, फिर भी शरीर, मन, बुद्धि 
वग्रेयरको स्वस्थ और आओन्नत करनेवाला होना चाहिये | यह कहना कोरी 
पंडिताओ दिखाना है कि मनुष्यकों विश्रामकी कोओ ज़रूरत ही नहीं है 
या ओक ग्रकारकी मेहनत करनेके बाद दूसरे प्रकारकी जो मेहनत की जाय, 
वह भी अर्थोत्तादक दी हो और जिसीमें विश्राम समाया हुआ है | यह 
स्वीकार करनेमे किसीकों हज नहीं होना चाहिये कि आल्स्य मानव-हितका 
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दुस्मन हे । “निरम्मा बैठा सर्वनाश न्योते” वाल वाक्य अनुभव वाक्य 
है। जिस फुरसतका परिणाम जुओं, शराब, व्यमिचार, नाच-तमाशा, 
मल्नि कछा, गाली-गछौज तथा मारपीद हो, आसे असी सबंनाशञ न्योतने 
वाली फुस्सत कहा जा सकता है । 


मगर आल्सकी अनिश्ता स्वीकार्ने जाकर कहीं शअ्रमका बोझ न 
वढ जाय, जिस दइशतसे फुप्सतवाद पदा हुआ । जीनेके लिओ किये जाने- 
वाले आवश्यक श्रममे से ज्यादासे ज़्यादा मुक्ति पहले मिलने दी जाय; 
आबद्यक श्रम ही भ्रान्ति ( थकरावट) हैं; और जिसमें से निकलना 
विश्रान्ति--फुस्सत| थकाव८ महसूस होने छगे अससे पहले ही फुरसत या 
विभ्रान्ति मिले, तो ज़्यादा अच्छा । असा हो तभी दूसरे प्रफारके शान-कला 
वगैराका आअपाजन-सजन हो सकता हे। थकावढ-रद्दित फुस्तत विताते न 
आता हो, तो हम नहीं, निक्रम्मा बेठा सबवेनाश न्योते? का खतरा 
आठाकर भी मनुष्योंको पहले फुस्सत दी जानी चाहिये । बादमें धीरे-धीरे 
फुसतके समयक्रों अच्छी तरह वितानेकी तालीम दी जा संकेगी। यह 
फुरसतवाद है | 


विचार करने पर मालूम दोगा कि श्रम-फुस्सतका सम्बन्ध त्याश-भोग, 
अहिंसा-हिंसांके सम्बन्ध जता है | जिम तरह मनुष्य सवंथा भोगके बिना 
नहीं रह सकता, सर्वथा इंसाके विना नहीं रह सकता, भुसी तरह फुरसत 
निकाले विना, मेहनत बचानेकी कोशिश किये विना भी वह नहीं रह 
सकता | भोगकों मर्यादित करने या घणनेकी कोशिश करते हुओ भी 
मनुष्य बहुत कुछ भोग करता ही हैं । मगर जिससे अगर वह भोगको 
ही जीवनका सिद्धान्त बना छे, तो सर्वनाशके रास्ते जाता है । जिसी 
तरह दिसाको भर्यादित करने -- घठानेकी कोशिश द्वी अहिंसा है । 
अर्दिसिक होनेकी कोशिश करते हुओ भी अिन्सानसे कुछ हिंसा हो ही जाती 
है । मगर जिससे अगर वह हिंसाको ही जीवनका नियम बना ले, तो 
आअआुसका परिणाम यादवस्थली निर्माण करनेके सिवा और कया हो सकता है| 
यही वात श्रम और पुरसतके सम्बन्धमें कही जा सकती है। जिन्सान फुरसत 
तो निकालेगा ह्ी। श्रम करते हुओ भी भुसकी नज़र फुर्सत पर रहेगी । 
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मगर फुसतको द्वी अगर वह अभथशात्लकी या जीवनकी फिलॉसफी या 
शान-कलाका साधन समझ ले, तो भुसंके परिणाम स्वरूप अनथोकी परपणा 
ही अुसके हाथ लग सकती दै | हे । 
ओक जैसी मान्यता हैं कि संस्कृतिका विकास फुरसतमेसे हुआ 
है औौर होता है। फुसत हो तो मनुष्य गाना सीख सकता है, नावना 
सीख सकता है, चित्रकलां, मृर्तिकला वग्रेर सीख सकता है, शरीर, पर 
वग्रैयको सजाना, पढ़ना और मनन करना सीख सकता है, विशान ओर 
तत्वज्ञानपर विचार कर सकता है। मगर जितका सारा दिन और जीन 
पेटका गढा भरनेकी मेहनतमे और जीवनको जैसे-तेसे थ्काये रखनेमें ही 
चला जाय, वह जिस सारी विद्या-कला-शान वग्नेय का किस तरह विकाए 
कर सकता है? आज तक दुनियामे जो-जो महान सल्क्ृतियों पैदा हुओ 
हैं, भव्य नगर, जिमारतें, साहित्य, सगीत, कला, वत्शान आदि रे 
गये हैं, वे सब फुरसत निकाल सकनेवाले लोगोंके ही प्रतापसे हैं । ' 
पूजीवादी अर्थ-व्यवध्थामे थोड़े मनुष्य किसी तरह खूब धन जिकद्चा कर 
सकते थे, और जिससे सिर्फ झुन्हें खुदको ही खूब फुरसत नहीं मिलती थी, 
बल्कि वे दूसरे योग्य व्यक्तियोंकी भी फु्सत दिलानेमे मददगार हो सकते 
थे। मुझे शरीरश्रम करके जीवन निर्वाह नहीं करना पढ़ता, थोढ़ी मेहनते 
ज़्यादा कमा सकनेवाले कुछ लोगोंमे पुत्तकें खरीदनेकी शक्ति होती है 
जिसलिओ ५८ नवजीवन प्रकाशन मदिर? पुस्तकें छापनेका धन्धा चला सकता 
है, और जिससे मेरे जैसे लेखक निक्‍्चिन्त होकर साहित्यसजन कर 
सकते है और महात्मा गांधी, रवीन्धनाथ अगोर जैसे नररत्ल भी पेंदा कर 
सकते हैं । भिसीकी बदौलत शकराचार्य जैसे अनेक तलशानी तत्वशान 
ब्रह्म सके हैं और साधु-सन्‍्त भक्तिका प्रचार कर सके हैं | अिरसीके 
कारण पिरामिड,' ताजमहल, देल्वाढ़के मन्दिर, नाल्‍नदा, मोहन-जो-दरो 
बने है | अणुमे रहनेवाली अद्भुत और ग्रचण्ड शक्ति, बिजली तथा 
किरणोंकी वैज्ञानिक ख़बियों, हैरतमे डाल्नेवाले प्रचष्ड भुद्रोग और पुछ 
वरैराके वॉधकाम 'करनेमे वे ही लोग शक्तिमान्‌ हुओ है, जिन्हें अर्थास्रादक , 
अममेसे फुरसत मिली है | अगर फुस्सतकी शक्यता न होती, तो विशान 
का' विकास न होता | अठारइवीं सदी तक जो छुख-सुविधाओं बहुत बढ़े 
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चकवर्ती राजाकों भी नसीब नहीं थीं, वे आज बम्बआमें रहत्तेवाले मिल- 
मज़दूरको' या माम्रली मुनीमको भी मिल सकती हैं । शाइजहांने जेसी 
वारीक सल्मल पहनी होगी, वेसी ही या भुससे भी बारीक मलमर आजका 
मामूली मज़दूर पहन सकता हैं; और 'अुसकी ज्जी असी साढ़ी पहनकर 
बतंन साफ' करने बैठ सकती है, जेसी दो सो बरस पहलेफे नगरसेठकी 
बहुने भी. रातदिन पटननेके काममे नहीं ली होगी । पचास बरस पहले 
अगर लड्केके पॉवकी रेखा देखकर ब्राह्मण कहता था कि जिसके 
नसीबम गाड़ीघोड़ा है, तो अुसकी मॉकी खुशीका पार नहीं रहता था । 
आज पॉँवकी भुस खास रेखाके विना ही आदमी ओक आना खचे करके 
बिजलीके वाइनमें बैठकर आधी बम्बभीकी सर कर सकता है। राम 
जैसोंको भी विभीषणकी मददसे पुष्पक विमानमें बेठनेका लाभ मिला | 
आज शकरगराव ' देव जेसे निष्किचन सेवक भी महीनेम दो वार आड़ 
सकते हैं ओर हिजरत करनेवाले ग्ररीव किसानोंकों भी विमानमें स्थानान्तर 
कराया जाता है। जितने बढ़े विक्रासका श्रेय फुरसतको ही है । अभी तक 
यह फुस्सत (जीपतियेंकि ही अकाधिकार में थी। अब सिसे यत्नोद्योगों 
द्वारा ओर समाजवादी रचनाके द्वारा समाजब्यापी बनाया जा सकता है । 
पूँजीवाद स्वार्थी और अव्यव्यापी होनेसे वह हटा देनेंके फ़ाविल है, 
मगर भुसका नवनीत -- फुरतत तो ज़रूर बढाने और सम्हाल्कर रखनेकी 
चीज़ है | असी है फुरसतकी महिमा ' 
मगर जिन विचारोंमें सत्य, अधंसत्य और भूछसे भरी हुओ वातोंका 
जितना सारा मिश्रण कर दिया गया है कि आुनकी गहराआमें आुतरकर 
विचार करनेकी ज़रूरत है ।_ पहलेसे कओ गुनी ज़्यादा सुख-सुविधाके 
साधन आज व्यापक तरीकेसे जनताको सुलम होते हुअओ भी और समयकी 
बचत करनेवाले अितने सारे साधनोंका निर्माण होते हुओ भी यह कैसी 
विचित्र बात है कि जिस फुरसतके लिझे हम जिंतने फ़्यादा तस़ते हैं, 
बह हमारे पुर्वेजोंको जितनी मिलती थी, झुतनी मी हमें नहीं मिलती १ जिस, 
निश्चिन्ततासे सो वर्ष पहलेका किसान जीवन निर्वाह करता था और अपने 
बड़े भारी परिबारकों पाल्ता था, झुस निश्चिन्ततासे अगर आजका किसान 
वरते तो पामाल ही हो जाय । कन्वे रास्तेपर तेजीसे दौढनेवाला घोड़ा 
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या सेढ़नी ही जग्र मुताफिरी या सन्देशा छाने-लेजाने के वेगवान साधन थे, 
तब मनुष्यकों जितनी फुरसत थी; झआुतनी रेलगाड़ी मिलनेके वाद नहीं रही; 
और रेलगाड़ी मिलनेपर जो फुरसत थी, वह हवाओ जह्वाज मिलनेके वाद 
नहीं रही। महामारतंके युद्धने हमारे मगज पर पुराने ज़मानेमें होनेवाले 
बढ़े से बढ़े युद्धका संस्कार डाला है। दोनों तरफसे मिलकर अठारहं 
अक्षौहिणी* सेनाने-- अठारह ही दिनोंमे अुछ समयकी सारी-“आरये! 
जातियोंने --- आपसमे अओक दूसरेका क़त्छ किया । मगर जिस बढ़े युद्ध 
भी आजकी अपेक्षा कितनी निर्चिन्तता और फुसतत थी! मुहूर्त पृ 
जाता था, सेनायें जिकट्ठी होती थीं। वीचमें अहण पड़ता था तो दोनों 
पक्षेके बीच सुलह घोषित हो जाती थी, झुत्त वक़्त दुश्मन भी ओक 
दूसरेसे मिलते और आमोद-प्रमोद करते थे; लड़ाअके दरमियान मामूली 
तौरपर छुर्यात्तके बाद लड़ाओ बन्द रहती थी, तब दुष्मनकी छावनीमें भी 
जाया जा सकता था; रातकों कया-कीर्तन होता था और वह “ ब्लैक आअओद ! 
के बिना ही चलता था। भयकर युद्धेकि बीच भी फुरखत और ' शान्ति 
रहती थी, जैसे हाओ कोर्थ्मे कोओ “लॉग कॉज़? (बढ़ा केस ) 
दायर किया गया हो | मगर आज तो यह हालत है कि दो माह 
पहलेले जिसकी तारीख जाहिर हो चुकी हो, जैसी किसी विचार-पसिद 
भी कोओ शान्त चित्तसे नहीं पहुँच सकता | कुछ लोग तो जैसे निकल ही 
आयेंगे, जो बढ़ी म॒ुस्किल्ले समय निकालकर विमान द्वारा वहाँ पहुँच 
सके हों । फिर वहाँ पहुँचकर सभीको जिस बातकी जल्दी पढ़ जाती है 
कि कैसे तीन दिनके निश्चित कामको दो ही दिनमे निपठा दिया' जाय | कुछ 
लोग आसमेंसे भी जल्दी निकल जानेवाले मिल जायेंगे । कुछ त्वय न पहुँच 
सकनेकी वजहसे आखिरी घड़ीमें “ अरजेंप्ट फोन? से सन्देश भेज ढ्गे । 
जिन दिनों छह-छह महीनोंमें डाक पहुँचती थी; वब ओऔछ्ट जिण्डिया 
कम्मनीने छह हजार मील दूर हिन्दुस्तान जैसे देशमें राज्य क्रायम किया 
और चलाया | अकबरने लगभग पूरे देश पर हुकूसत की | आज फोन; * 
रेडियो और विमान जैसे साधन होते हुओ भी “असा करना असम्भव हो गया 

# २१८७० रथ, २१८७० द्वाथो,, ६५६१० घोड़े तथा १,०९,३५० वैदल 
सिंपादियोंसे बनी हुओ ओेक फौजी द्कड़ी । 


है| 
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है । अगर चौनीस घण्टेकीं देर हुओ होती, तो काझ्मीरकी क्या दशा 
होती, यह हमें प० जवाहरलालजीने बतलाया ही या। यत्र-युगमे जिस फुससतफे 
लिओभे हम तस्तते हैं, अुसकी यह हालत दो गओ हे। दम ज़्यादा 
फुरसत पानेके लिओे प्रयत्न करते हैं, मगर वह तो गधेकी नाकके सामने 
चेंघे हुओ प्याजक्ी तरह हमसे दो अगुल दूर की दूर ही रहती है । 
जिस तरह गधेका ध्येय प्याज पाना है, झुसी तरह हमारा ध्येय फुरसत 
पाना है, और जिसमें हमारी श्रद्धा है । 
खैर, अब हम फुरससत ओर सस्कृतिके सम्बन्धपर विचार करें । 
सत्कृतिमं हम भविति, तल्वशान, विज्ञान, छब्ति कछाये, शरीर, मन, बुद्धि 
वरगेश की असाधारण शक्तियों, या सुख-सुविधाके साधनोंकी सुलभता-- 
चाहे जिसे शामिल करें--सबके सम्बन्धमं हमे दो भेद करने होंगे । 
अेक तो किसी खास किसस्‍््मकी सत्कृतिकी विशेषताका निर्माण करनेवार्लोका 
और दूसरा अुसके कदरदानों ओर भुपभोग करनेवालोंका । 
जब हम अपने मित्रोके साथ मिलकर छुट्टीके दिनोंम ( यानी फुरसतंके 
वक्त ) अपना ही शौक पूरा करनेके लिझे अपने हाथों मालपुआ, कचोड़ी, 
कढ़ी, भात, दो-चार चटनियाँ वग्रेर तेयार करके, भोजनके स्थानको फूलों 
ओर चित्रोंसे सजाकर, अगख़त्ती वगेरुसे सुगन्धित करके गाते ओर आनन्द 
करते हुओ भोजन करते हैं और बादम श्ञानचर्चा करते हैं, तब पाककला, 
चित्रकुछा, सगीतकछा, तत्वज्ञान वग्रेरोके हम खुद ही निर्माता, कद्रदों 
ओर भोक्ता होते हैं | यह फुरसत अपनी है, ओर सजन भी खुदका दी है। 
मगर जब हम अपनी और अपने मित्रोंकी फुरसतंके वक़्त किसी 
र्रीको या रसोजियेफों या होव्लवालेकों हुक्म देकर खाना तैयार करवाते 
हैं तथा किसी गवेये, नाचनेवाली या हरिकीतंनकारको बुछाकर या ग्रामोफोन 
बजाकर वन-भोजनके कार्यक्रकी योजना करते हैं, तब असमें कछाका 
निर्माण करनेवाले दूसरें होते हें ओर अआओआनके आश्रयदाता तथा अपमोग 
करनेवाले दूपरे | जो लोग जिन कलाओंका निर्माण करते हैं, वे अपनी 
फुसतका वक़्त ओनमें नहीं लगाते, बल्कि पराधीनता या अपना पेट 
पालनेके लिओे द्वी मेहनत करते हैं | वे अुसका ओुपभोग भी नहीं करते, 
अथवा अपने आश्रयदाताओंके अुपमोगमेंसे जो वच रहता है, आुसीका 


फ्र 
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अुपभोग कर सकते :हैं | रसोजिये, होट्व्वाले या गयैंये अपने कछामय 
व्यवतायको पेट्के लछिओ मज़दूरी करना ही समझते हैं, जिसके लिखे वे 
ज़्यादा आहकोंकी तलाझमें रहते हैं और ये भी आहकके फुरसतवादको ही 
माननेवाले होनेके कारण अँसी युवितियाँ ढँढते हैं, जिनसे जिस मेहनतको 
कम किया जा सकेग्ओर अपने कछासर्जक व्यवसायमेसे फुरसत हासिल की 
जा सके । अपने व्यवसायमे जिन्हें कछाकी भुपासना नहीं माह्ठम होती। 
जिसलिओ फुरसत निकालकर वे दूसरी कलाओंके भुपासक बनना चाहते 
हैं और अुनमे भी वे बहुत करके कछाके निर्माता नहीं बनते, वलिकि 
किसी दूसरे पेशेवर कलछाकारके आश्रयदाता ही बनते है ! रसोजिया अपनी 
फुरसतका वक्‍त सिनेमामें विताता है, सिनेमाका नट होट्व््मे या वेश्याओंकि 
यहाँ पड़ा रहता है, कीत॑नकार “ब्रह्ममोजन ?की खोज करता है और त्रह्मश्ञनी 
साधु गॉजे-भगके सेवनमें विश्राम पाता है ज़्यादातर सभी छोग सिमेमा- 
नाटक, घुड़दीड़, क्रिकेट या असी ही कलाओंके आश्रयदाता बनते हैं, 
जिनमे थोड़े छोगोंकी मेहनतका भुपमोग बहुतसे छोग ओक साथ कर सकें 
र बहुतसी जिन्द्रियोंको रिप्चाया जा सके | आज तो बहुतसी कलाओंका 
अन्तिम स्थान सिनेमाघर है | वहॉका पहनावा, नृत्य, सगीत, घरकी सजावट, 
अगार; चित्र बंगेश समाजकी कछाके आदर्श बनते हैं | जिसमें सभी 
कल्शसजकोंका सहयोग होता है । चित्रकार, शिल्पी, कथालेखक, कवि, 
गायक, वेशानिक सबको वहों स्थान मिलता है, और वे सब वहाँ कला द्वारा 
'जीवनर्निर्वाह करते हैं, और पैसा देनेवाले सयोजकके हुक्मके मुताबिक 
कलाका प्रददन करते हैं | , 
ललित कलायें सत्कृतिका नवनीत-माखन - मानी जाती हैं । शालायें 
अपने वर्षभरके ,शिक्षणका प्रदर्शन नाव्यप्रयोगों द्वारा करती हैं, सितिहासकार 
प्रजाकी सस्कृतिके आअदाहरण स्वरूप भव्य नगरियों और अजिमारतों तथा 
श्रेष्ठ काव्य, नाटक वगेराकी सूची देते हैं । जिन कल्यसरअकोके जीवनमें 
फुरततके लिभे कितनी जगद् थी, अपनी कलाका कितना आनन्द था, 
चित्तमें कितनी प्रसन्नता थी, अपने साथी कल्यकारोंके लिझे कितना सदुभाव 
और कद्रदानी थी, अपने आशभ्रयदाताओंकी खुशामदके लिओे शुन्हे 
अपनी कलछाको कितना विगाइ़ना या गिराना पड़ता था, और शौक़से 
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करने पर हमें विश्वास हो जायगगा कि आज हम कलछाके नाम पर ज़्यादातर 
नाजुक कुरूपताकों ही सोंदर्य मानने छो हैं । जितनी ज़्यादा अल्पवीर्यता 
होती है, अतने ही ज़्यादा श्गार, हाव-भाव वगैरासे भुसे ढेंकनेकी कोशिश 
की जाती है । और देखनेवाले झुस बाहिरी रापर ही मुग्ध होकर रह 
जाते है, भुसके पीछे रहनेवाली कुरूपताको नहीं देख पाते | 

मगर यह थोड़ा विषयांतर हो गया: मर बात फुरसतकी है | 
और असमें कहनेकी वात यह है कि फुस्सत-पृजामेसे निकले हुओ कला-साहित्य- 
काव्य व्येर अुथले, झिन्द्रियोंको आकर्षित करने वाले, रागह्ेपसे भरे हुओ 
और ज़्यादातर बाजारू बृत्तिके होते है | अपने जीवनके नित्य नेमित्तिक 
कार्योमें, सम्बन्धोंमे, श्रममे जिस कृतार्थता और प्रसन्नताका अनुभव हो, 
आर्सके परिणामत्वरूप भुन कार्मोको सुशोमित करने, अुन सम्बन्धोंमें भक्ति, 
मिठास ओर रसिकता लाने और आझुस श्रममें पारगतता प्राप्त करने तथा 
सुन्दरता मरनेकी जो प्रश्गत्ति हो; अससे निर्माण होनेवाली कछा वगेरा अलग 
ही किक्ष्की होगी । अिसकी कीमत पेसोंमे ऑकी ही नहीं जा सकती | 
जिसकी कदर करनेंके लछिभे जो कुछ दिया जाय, वह देनेवालेको फ़ूछ 
नहीं, बल्कि फूलकी पेंखुरी जसा ही लछंगेशा और लेनेवालेकी नज़र झुस 
चीज़ूपर नहीं, बल्कि देनेवालेके भावपर ही रहेगी | + 

जिस बातेसे कोओ जिनकार नहीं कर सकता कि मानवकी अन्नतिके 
लिओ फुरसत ज़रूरी चीज़ दे। शान्तिसे खाने या सोनेका भी समय न मिले, 
जीवनमें हमेशा “वक़्त नहीं ? का ही स्वर प्रधान हो भुठे, यहं स्थिति 
कभी भी जिष्ट नहीं है | मगर जिसका नाम फुरतत नहीं है कि दिनमें कुछ 
घंटे खूब दोढ़घृप करके भूतकी तरह काम करना, बादमें कुछ घंटे मौज-शीकके 


# स्वामी महजानदके जीवन चरित्रमें मेने भुनके जीवनकी भेक धटनाका 
वर्णन किया है । भात्माराम नामके भुनके भेक दरजी शिष्यने झुन्झँ मेंद करनेके 
लिगे अेक सुन्दर जैंगरखा सोया | भावनगरके दरवार भित्त अँगरखेको देखकर मितने 
खुश हुओ कि जैसा ही झुनके लिओ सी देनेपर सौ रुपये सिलाओी देनेको तेयार हो 
गये । मगर दरजोने कद्दा, “ जैसा दूसरा बँगरखा तो मुझसे नहीं सीते बनेगा॥ 
भिस अँगरखेमें तो प्रीतके टके पढ़े हैं।। जैसे टैंकि आपके ँगरखेमें ढालनके लि 
दूसरी श्रीत कहाँसे लागें !” सच्ची कुछाका सजेन जिस तरद दोता है । 
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कारयक्रममें वितना और फिर नींद लानेके लिभे कोओ दवा-दारू 
लेकर सवेरे सात-आठ बजे तक न पूरी नींद, न पूरी जाग्रतिकी हाल्तमें 
वित्तरपर कर॒वर्टे बदलते रहना | फुरसतका जो सज्चा सुख जीवनके सारे 
कार्मोकी शान्तिसे कर सकनेकी स्थितिम मिल सकता है, वह कामका वेग 
बढ़ाकर फुरसत निकाल्नेकी कोशिशसे नहीं मिल सकता । सुख तो ओक 
तरफ़ रह्य, अभी तक तो यह फुरतत ही मिल्नेकी आशा नहीं दिखाओ पड़ती । 

वेगवान यत्नों द्वारा हमने समयको धोखा देनेकी कोशिश प्रारम्भ 
की है| बहुत तेज़ीसे चीज़ें तेयार करना, तेज़ीसे जगह वदलना, जिस 
तरह वेशके प्रति हमारा मोह पागलपनकी सीमातक पहुँचगया है | फिर भी 
समय--काल---को घोखा देनेकी स्थितिसे हम अभी कितनी दूर पढ़े हैं ! 
अभी जैसे विमान नहीं बने, जो हवामें आवाजकी गतिसे होड़ रूगा सके, पर 
जिस तरूकी कोशिश अवश्य जारी है। मगर प्रक्राश ओर विजलीकी गतिके 
सामने अिस वेगकी कोओ कीमत ही नहीं । जब आठ घर्थेमें वम्बओसे 
लन्दन पहुँचानेवाले विमान वनेंगे, तव हम वड़ी मुश्किखते आवाजकी 
गतिकी वरावरी कर सकेंगे । $'७ सेकडमे पहुँचानेवाले विमान वनानेपर हम 
प्रकाशकी बरावरी कर सकेंगे । कहाँ छ)& सेकड ओर कहाँ आठ घंटे ! 
समयका कितना विशाढ!' और मनकी शर्तिके सामने तो प्रकाशकी गति 
भी घोड़ेके सामने बीस्हूटीकी शगतिके बरावर है । सच्चा वेग तो तब 
हासिछ होगा, जब हम मनके वेगसे जिच्छित स्थानपर देह सहित पहुँचने 
ओर चीज़ें बना लेनेकी स्थितिको पहुँच जायेंगे ! मगर आस समय यह 
फुसत--शान्ति--सुख--विश्रान्ति हम मोग सर्केगे या नहीं, यह ठीक 

नहीं कहा जा सकता । बहुत करके तो नहीं द्वी भोग सर्केंगे, हाँ, 
जीवमान्के नाशके परिणामस्वरूप क्रयामतकी राह देखते हुओे क़त्रमें या 
अन्तरिक्षम पढ़े रहनेकी फुरसतत मिल सकती हो, तो मले मिल जाय ! 
या फिर सभी लोग सतयुगके सत्यसकल्पी और शुद्ध चित्तवाले झिन्सान 
बन जायें, तब मिल सकती है । 

बचपनकी ओक बात मुझे याद्‌ आ रही है। ओक मुसलमान किसानका 
हमारे परिवारके साथ स्नेह-सम्बत्ध था । झुसुंके जवान लड़केको बम्बओ 
देखना था | इमारे कुटुम्बमें किसीकी शादी थी | मेरे पिताजीने विचार 
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किया कि जिस बहाने अगर यह लड़का बम्बओ जाकर शहर भी देख ले 
और वहांकी शादीमे भी शरीक हो जाय, तो क्या हर्ज़ है। भुसे तयार 
होकर आनेकी सूचना भेजी गओ और वह अपने गाँवसे आ पहुँचा | 
किस गाड़ीमे बम्बओ जाना है, जिसपर चर्चा हो रही थी । आन दिलों 
अकोलासे बम्बभी जानेके लिझे दो गाड़ियाँ थीं। ओक पैसेंजर थी, जो 
लगभग अठारह घोंमे पहुँचती थी और भुसावलमे गाड़ी बदलनी पढ़ती 
थी। दूसरी मेल थी, जो चौदह, घर्ओोमे ओर बिना बदले पहुँचती थी । 
आस लड़केने देखा कि मेल्का किराया ज़्यादा होता है, बीचमे वह बहुतते 
सेशन छोड़ देती है; और गाड़ीमे बेठना भी कम मिलता है । जिसके 
सिंवा बहुतसे स्टेशन रातमे निकल जाते हैं । पेसेजर्का किराया कम, 
दो भाड़ियोंमे वैठनेको मिले, दिनमें खाना हो, ओअक-अक स्टेशन दिखे” 
और गाड़ीमें चार घंटे ज़्यादा बैठनेको मिले | भुसने जब्र सुना कि मेरे 
पिताजी वगैरा कुछ लोग मेलमे जानेवाले है ,और दूसरे कुछ लोगोंको 
पेसेंजरसे भेजना तय हुआ है, तो आसे यह बात विचित्र छगी | ये रेल्वेवाले 
कैसे हैं, जो ज़्यादा धमयतक गाड़ीमें वेठनेवा्ों और झुसका ज़्यादा 
अपयोग करनेवार्लेंकी तो सचद्तेमें के जाते है, और' कम समय बेठनेवालोंते 
ज़्यादा किराया लेते है; और महँगा सौदा पसन्द करनेवाले ये सेठ लोग 
भी कैसे हैं? मेरे पिताजीके भोले और भले होनेकी शोहरत तो पहलेसे ही 
थी, मगर अुसे छगा कि यह तो मोलेपन और भल्मनसाहतकी हृद 
हो गओ ! रेल्वेपर अितना आपकार करनेका क्‍या कारण हो सकता है ! 

यह किसान स्वाभाविक अथंशान्लको समझता था । आधुनिक 
अठपंटे अथशात्रमें अभी भुसक्रा प्रवेश नहीं हो पाया था । स्वाभाविक, 
अधैशासत्रमे सिर्फ समयकी या समयकी बचतकी कीमत नहीं होती | आसमे 
समयके साथ मेहनत, तथा वस्तुकी आपयोगिता वगैरा कितनी बढ्ती है, 
झिसकी कीमत है । सके जीवनकी व्यवस्था ही असी थी कि अगर 
आुस्षे शाड़ीमे चार घंटे ज़्यादा बैठना पढ़े, तों जिससे अुसका कोओ काम 
नहीं विगढ़ता था, झुल्टे प्रवासका आनन्द ही बढ़ता था | झुसकी नज़रमें 
तो इमारे भी कोओ काम जिससे बिगड़नेवाले नहीं थे। जिस हाल्तमे 
चार घंटे कम गैठकर ज़्यादा किराया देना झुसके लिझओे नुक़तानका“ सीदा 
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था। आसके मजबूत, गठीले शरीरके लिओ चार घंटे ज़्यादा बठने या 
शाढ़ी बदलनेकी मेहनत कोओ विसातमे नहीं थी । 

जिससे जिनकार नहीं किया जा सकता कि समय, वेग, समयकी 
बचत, फुरसत, शक्तिकी बचत वगैराका योग्य परिस्थितियोम महत्त है । 
मगर हम लगमग मूर्लोंकी तरह जिनकी निरपेक्ष रूपसे सतत दी कोमत 
समझने लगे हैं, वल्कि कभी कभी अनकी कीमत पेसेसे भी ज़्यादा समझ 
लेते हैं। हमारा कोओ भी काम न विगइता हो, ओुल्टे वक़्त वेकाम 
जाता हो या आअसका दुरुपयोग ही होता हो, शरीरम काम करनेकी शक्ति 
मी हो, आऑल्टे कामके अभावमें शरीर ढीला बनता हो, फिर भी हम समय, 
वेग' आदिकी अधपुजा करते हे । हमने देखा कि चरखेकी अपेक्षा 
'मिलसे ज़्यादा तेजीसे -कपड़ा तेयार हो सकता है। बेलगाड़ीमें बैठकर या 
पेदल यात्रा करनेकी अपेक्षा बस द्वारा ज़्यादा तेज़ीसे कहीं पहुंचा 
जा सकता है, और रेल्गाड़ीकी अपेक्षा विमान जल्दी पहुँचा देता है । 
जिसलिओ गर्ष्षे मारने या ताश-शतरज जेलनेंके सिवा दूसरा कोओ काम 
न हो, वेकारीके कारण कोओ कमाओ भी न हो, फिर भी अगर कोओ 
'चरखा चलानेकी वात कहे, तो ये दलीले दी जाती हैं --- ५ जिस तरह कत्र 
तो कपड़ा बनेशा और कब पहनेंगे! चरखेसे आखिर कितना दृत 
निकलेगा १ जिस यत्रके ज़मानेम चरखा केसे चल सकता है ? जिससे 
कितना मेहनताना मिलेगा ? यह तो वक़्त और पेसेकी बरस्वादीके सिंवा 
ओऔर कुछ नहीं है। जितने समयमें तो दूसरा बहुतता काम हो सकताहै।” 
चरेरा वग्रेर | अगर आओनसे कहें कि ४ आपके शणप्पों और ताशके समयके 
आधे भागमें आप अपने कपड़े तैयार कर सकते हैं, चरखा दुनियामें चले 
चाहे न चले, वह आपकी ज़रूरत तो पुरी कर ही सकता है” तो यह 
बात अनके गले नहीं अतरती । यही हाल तेज़ीसे यात्रा करनेके सम्बन्धमें 
है | क्योंकि, समयकी या भअुसकी बचतकी या फुसतकी कीमत असके 
आुपयोगके तरीके पर निर्भर है, यह न समझते हुओ आुसकी निरपेक्ष कीमत 
माननेकी हमारी आदत पढ़ गजीहै | : 

अगर फुरसत, समयकी बचत, वेश वर जीवनको समृद्ध करते हैं 
तथा निश्ष्चिन्तता और सुख-शान्ति लाते हैं, तो वे सब शोभते हैं और 
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फायदेमन्द भी हैं, नहीं तो अुनकी कोओ कीमत नहीं समझनी चाहिये | 
मगर यह सब तभी गछे झुतर सकता है, जब चरित्र और नीतिकी समृद्धिका 
महत्त हमारी समझमे आ जाय | जब्रतक हमे सिफ वाह्य वैमव बढ़ानेकी 
रस चिन्ता छगी है, जबतक बढ़े बढ़े शहर, जबरदस्त कारखाने, प्रचड विमान, 
सवविनाशी अल्न-दाल्न, सुख-सुविधाके अकसे ओक बढ़िया साधन और 
भोगोंकी अति ब्रद्धि द्वी हमें विज्ञान और सम्यताकी विजय पताकार्ये मालूम 
होती हैं, तबतक जीवनकी ही नहीं, बल्कि पदार्थोंक्ी भी कीमत ऑकनेका 
सच्चा माप हमे नहीं मिलेगा । 
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मुझे अितना अधिक शान तो नहीं है कि में टीक-ठीक बतला दूँ 
कि कित निरिचत योजना और विनिमयके साधन द्वारा जिन सबको जिस 
तरह व्यवहारमें भुतारा जा सकता है कि जीवनके लिओ ज़्यादा महत्वकी , 
चीजोंकी कीमत ज़्यादा ऑकी जाय और कम महत्त्वकी चीज़ोंकी कीमत 
कम | मगर जिस विषयमे मुझे कोओ सन्देह नहीं कि हमारे विचार ओर 
व्यवहारमें नीचे लिखी क्रान्तियोँ होनी ही चाहिये : 

१० प्राणॉीकी--खास करके मनुष्यके प्राणांकी कीमत सबसे ज़्यादा 
आकी जानी चाहिये | किसी भी जढ़ पदाथ और स्थानकी प्राप्तिको 
मनुष्यके प्राणोंसे ज़्यादा महत्त नहीं देना चाहिये | - 

२. अन्न, जलाशय, कपड़े, घर, सफाओ व तन्दुरुस्ती वरगेरासे सम्बन्ध 
रखनेवाली चीजें ओर भुन्हें सिद्ध करनेवाले धन्ये दूसरी सब चीज़ों और धन्धोंकी 
अपेक्षा पेसेके रूपमे ज़्यादा कीमत अपजानेवाले होने चाहिये | हुष्मनीके 
कारण जिनका नाश करना अन्तरराष्ट्रीय नीतिमे अत्यन्त हीन काम माना 
जाना चाहिये और वेसा करनेवाले मानव-जातिके दुश्मन समझे जाने चाहिये 

३े: किसी चीज़की विरतता, तथा ज्ञान, कतैत्व, शौर्य वरेरा्क 
विरतताके कारण वह चीज़ तथा असे सिद्ध करनेवाले धन्धोंकी प्रतिष्ठा भरे 
ज्यादा हो; मगर वह अतिष्ठा पेसेकि रूपमें नहीं ओऑकी जानी चाहिये । 
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४. देशकी महत्त्वकी सम्पत्ति ऊुसकी अन्न पैदा करनेकी शवित और 
मानव सख्याके आधारपर निश्चित की जानी चाहिये; अुसकी खनिज सामग्री, 
विरल सम्पत्ति या यत्नोंके आधारपर नहीं । अगर अक आदसमीके पास 
सोना या पेट्रोल पैदा करनेवाली पाँच ओकड़ ज़मीन हो और अब 
पैदा करनेवाली पाँचसी ओकड़की खेती हो और असे झिन दोनोंमेंसे 
अकको छोड़ना पढ़े, तो आजके अथैशातह्लके मुताविक वह पाँचसो 
अकड़की खेतीको छोड़ देगा | सन्‍्ची कीमत-गणितके मुताबिक आसे 
पाँच अकड़की खदान छोड़नेके ल्ओि तैयार होना चाहिये | यानी “सा 
तरीका काममें लाना चाहिये जिससे सम्पत्तिकी कीमत स्वर्णपद्टीसे नहीं, 
ब्कि अन्नपदीसे ओर आुपयोगिताकी शवितसे आऑकी जाय | 


५. अक रुपया या अक रुपयेका नोठ कहीं रखे हुओ अमुक ग्रेन 
सोने या चाँदीका प्रमाणपत्न नहीं, वव्कि अमुक सेर या तोले अनाज्का 
प्रमाणपत्र होना चाहिये | पेसा यानी अमुक ग्रेन धातु नहीं, बल्कि 
अमुक मापका “ग्रेन! (घान्य) ही होना चाहिये । पाकुष्डका मतत्य 
अक्षरा: पाओुण्ड-- (सल--अमुक हजार “ग्रेनः धान्यके दाने) ही 

” समझा जाना चाहिये | 

६ सोनेका भाव अमुक रुपये तोछा है और चावलका भाव 
अमुक रुपये मन है, जिस भाषामे अब कोओ अथे नहीं रू जाना 
चाहिये । सच पुछा जाय, तो जिसमें कोओ अर्थ रहा भी नहीं | क्योंकि 
रुपया खुद ही स्थिर माप नहीं है | सोनेका भाव फी तोला अमुक 
मन गेहूँ या चावल है, असी भाषा काममे लानी चाहिये ( बेशक, तोले 
तथा मन दोनेंके वज़्ञन पहलेसे निश्चित हो जाने चाहिये ।) 


७ नोट या सिंवके द्वारा ही कर चुकाना लाफ़मी नहीं होना 
चाहिये | अनाजंके माल्किको यह अधिकार होना चाहिये कि वह नोट 
ध्या सिक्करेके पीछे रहनेवाले निश्चित अनाज द्वारा अपना कज़ चुकाये । 
अगर अनाज पैदा करनेवालॉंसे अनाजके ही रूपमें कर या महसुलूकी 
वसूली की जाय, तो सरकार और (खास करके शहरी तथा गैरबिसान) 
अजाकी अन्न सकप्के समय काले बाज़ार, नफ़ाखोरी वरैरासे अच्छी 
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अब में राजकीय क्रान्तिके प्रश्नोपर थोड़ा विचार करना चाहता हूँ। 
जिस सम्रन्धमें भी पुराने ज्मानेसे ही मानव-समाज कभी प्रकारके राजकोय 
तेत्रों और वादोका विचार और प्रयोग करता आया है | ओक व्यक्तिका 
राज, गणराज, प्रजाराज, गुझ्शाही, राजाशाही, सरदार-मडल्शाही, महाजन- 
शाही, पचायतशाही, तानाशाद्दी ( डिक्टेटरशिप ), बहुमतशाही ( मेजॉरिटी 
राज ) वगेरा अनेक प्रकारंके तंत्रोंकी चर्चाय चलती ही रहती हैं, और 
शायद मविष्यमे भी चल्ती रहेंगी । 
जिसका मतलब सिर्फ जितना ही है कि सभी छोग मनुष्य जीवनको 
सुली बनानेके लिभजे किसी न किसी तरहके राजतत्रका होना आवश्यक समझते 
हैं, मगर भुसका (राजतत्रका) आदरशे विधान अभी तक कोओ खोज नहीं 
सका है। मानव-समाज जिस सम्बन्धमें विचार और प्रयोग करता आया 
है, अनुमव लेता आया हैं, मगर अभी तक कोओ प्रयोग पूरी तरह सफल 
नहीं हुआ, और न कोओ हरू्बे अस्े तक सन्तोषजनक खूपसे काम 
देनेवाला साबित हुआ । 
कहा जा सकता है कि आज दुनियाके समझदार ब्यक्ति और झुनका 
अनुसरण करनेवाले देश तीन मुख्य व्ोमें बैठे हुओ है । प्रजाकीय बहुमत- 
शाही (डेमेक्रिसी )) फोजी* तानाशाही (फासित्ट डिक्टेट्सशिप ) और 
- मज़दूरोंकी तानाशाही (साम्यवादी डिक्टेयरशिप) | फिर, जिस तरहके 
आयिक वादमें श्रद्वा हो अुसफे मुताबिक जिनमें प्रेजीवादी, समाजवादी 
वग्नेर भेद पढ़ते हैं, और हरेक देशकी प्रत्यक्ष परिस्थितिके विचारसे 
 हरओेक “शाही? के व्यावद्ारिक स्वरूपोंकि वारेमें कओ तरहके विचार बनते 
हैं जैसे, जातिवार मताधिकार, अकत्र मताधिकार, सर्वजन मताधिकार, 
विशिष्ट जन मताधिकार, प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, दो धारासमभार्ये, 
अक धारासभा, मज़बूत केन्द्र, मर्यादित केन्द्र, वग्रैश वगैरा । 
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अगर हसरभेक मतकी प्रामाणिकताको स्वीकार करें, तो झिन 
सब पक्षोंका सिर्फ जितना छी अथ होता है कि मलुध्यको सुखी बनानेके 
आपाय खोजनेमे हम अभी भी अधोंकी तरह ही <ोल रहे है । 

जिन वादोंकी छक्ष्म नुक़्ताचीनी करनेका मेरा जिरादा नहीं है ) 
हमारे देशके ज़्यादातर विद्वानोंका मत है कि हमारे अपने देशके लिओे ओक 
प्रजाकीय बहुमतगाही अनुकूल हो सकती है, और आज तो यह बात औक 
तरहसे तय है कि जो कुछ भी प्रयोग करने हों, वे सब आस शाहीके 
अनुकूल रहकर ही किये जाने चाहिये । 

मगर जिंस मृल चीज़को स्वीकार कर लेनेंके बाद भी मताधिकार, 
चुनाव, राजकीय पक्ष वगगैरके सवाल कुछ कम झगड़ा और कम खुन-खरावी 
करानेवाले तथा झुल्झनमे डालनेवाके नहीं हैं। काना, मात्रा, हिज्जे, 
व्याकरण, विराम चिह्न, वग्रैरकी चाहे अक भी भूछ न हो, और बहुत साफ 
अक्षरोंमें लिखा गया हो, फिर भी क्रान्नन चीज़ ही असी है कि जिसके 
अप्रामाणिक अपयोग करनेके रास्ते निकल ढी आते है । क्योंकि काबुन 
आन लोगोंके बनाये हुओ रहते हें, जिनकी दड-शक्तिपर श्रद्धा होती है 
और फिर जिस दंड-दक्तिपर ही कानूनकी विधियोंका नियमन होता है । 
जिसलिओ जिस हद तक यह दड-शक्ति कमज़ोर साब्रित ढोती है, झुसी हृद 
तक काबुन तोड़नेके रास्ते भी निकल ही आते ईं । 

यह दंड-दाक्ति कओ तरहसे कमज़ोर साबित होतीहे | मगर जिन _ 
सारी कमज्ोरियोंका अकमात्र कारण अगर वतल्यना हो, तो ज़ह शासित 
प्रजाका चरिन्र ही हे । “ ; 

यह कहावत प्रसिद्ध है कि “ कुओमे हो भुतना होज़मे आवे” । 
« जुतना ” के साथ वैसा? छन्‍्द भी रखा जा सकता है । यानी कि 
८ कुंमें हो अुतना और वैसा हौज़्मे आवे”। यह छो तकवा दे कि 
'क्ुओेकी अपेक्षा हौज़मे कम आवे, और जैसा होता ही है। मगर 
यह स्पष्ट है कि अुससे ज़्यादा नहीं आ सकता । फिर कुअंका पानी 
साफ होते हुओ मी वह द्वौज़में जाकर व्रिग़ सकता है, मगर कुमेंका 
पानी दूषित हो और हौज़में साफ पानी आबे यद नहीं हो, सकता । 
जझिसलिओ कुओेके बाद ढोज़की सफ़ाओपर ध्यान देनेको ज़रूरत अवश्य 
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है, मगर यह नहीं हो सकता कि कुओआं खराब डो और हौज्ञ साफ रहे । 
हौज़ शासकवर्ग है और कुओं समत्त प्रजा है | चाहे जेसे कानून और 
विधान बमाजिये, मगर यह कभी नहीं छोगा कि प्री प्रजाके चरित्रकी 
अपेक्षा शासकवर्गका चरित्र बहुत जेंचा हो, और प्रजा अपने चरित्रके 
बलपर जितने सुख-स्वातत्र्यके छायक होगी, अुंठसे ज्यादा सुख-स्वातन्न्य 
वह भोग नहीं सकेगी । जिस राजप्रणाडीमे शासकवर्गकी सिर्फ दण्ड 
देनेका ही अधिकार नहीं मिलता, बल्कि साथ साथ धन ओर प्रतिष्ठा भी 
मिलनी है, असमें वे सारी अनुकुल्तायें तो दोती दे, जिनसे शासकवर्गका 
चरित्र प्रजाके चरित्रसे ज़्यादा ढीन वने, मगर चरित्रके भुनत होनेकी 
अनुकूल्तायें नहीं होतीं | और आखिरमे शासितोमेंसे ही शासकवर्ग पेंदा 
होता है | यानी धीरे धीरे यह नतीजा छोवा है कि शासित प्रजाके 
हीनतर भागंके हाथमे शासन चला जाता है.। सभी प्रकारकी राजप्रणालिकायें 
थोड़े ही समयमें जो सड़ने लगती है, झुसका यही कारण है । 

यह सच है कि कुर्जेसे होज़ छोदा होता है, मगर शासकवर्गका 
हौज़ जितना छोठा नहीं होता कि अआपरका थोड़ा हिस्सा साफ हो, और 
' नीचेके हिल्सेमें सख्त कानूनकी शोघक दवा (डिस झिन्फेक्टन्ट ) डाल दें, 

तो खबर ठीक हो जाय । क्योंकि प्रजाका प्रत्यक्ष छुख-स्वातन्य अपर 

दरजेके शासकोंके हाथमें नहीं, बल्कि नीचेके” शातकंकि हाथमें होता है 
ओर शोघक दवाजियाँ चाहे जितनी तेज़ हों, वे खराबीका बहुत थोड़ा 
अश ही दूर कर सकती हैं । 

जिसपरसे, प्रजाके हितचिन्तकों, विद्वानों और खुद प्रजाको भी 
समझना चाहिये कि सुख-स्वातन््यकी प्राप्ति सिफ राजकीय विधान औ 
कानूनोंकी सावधानीसे की हुआ स्वना या अआद्योगों वगैशकी योजनाओं 
द्वारा सिद्ध नहीं होगी, न शासकवर्गमें थोढ़े अच्छे लोगके दनेसे 
ही होगी, बल्कि समस्त प्रजाकी चरित्रतरद्धि तथा झासकवर्शके बहुत बढ़े 
भागकी चरिज्रदद्धि द्वारा ढी होगी । अच्छे कानून और योजनार्ये मदद 
कर सकती हैं, मगर सिर्फ साधनके रूपमे | वे मूठ कारण नहीं बन 
सकती । अगर प्रजाको ढुं,खी करनेके लिओे भुसी प्रजाके लोगोंकी ज़रूरत 
पड़ती हो, तो दुष्टसे दुष्ट विजेता भी बलवान चरित्रवाली प्रजाकों लम्बे 
ज-८ 
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अरसे तक परेशान नहीं कर सकता | ओर सुखी करनेंके छिभ्रे भी अगर 
ओआुसी प्रजाके छोगोंकी ज़रूरत रूती ढो, (और वह तो हमेशा हो रहती 
है) तो धर्मात्मा राजा और महान्‌ प्रधानमंडल भी चरित्रन्युत्य प्रजाको लम्बे 
अरसे तक सुखी नहीं रख सकेगा 

मगर जॉच करनेपर पता चलेगा कि हम जिससे अुल्टी भ्रद्याको 
लेकर काम करते है | हम मानते है कि सामान्य वर्ग भले बहुत ज़्यादा 
चरित्रवान न हो, मगर बहुत अच्छी तनखाई़ें वग्रेर देकर हम शासकवगके 
लिओ असमेसे अच्छे चरित्रवान व्यक्ति जरूर पा सकते हे और आओुनकी 
मार्फपत. जनहितकी योजनायें और कानून बनाकर प्रजाको सुखी कर 
सकते हें | यह अंसी ही बात है जैसे कोओ कहे कि शेंदले पानीमें 
थोड़ासा साफ पानी मिला देनेसे सारा पानी साफ हो सकता है | असा 
हो तो नहीं सकता, मगर सब्र जगह प्रचल्ति जिस श्रद्धाका नतीजा यह 
“होता है कि शासित वर्ग अपनी सारी छुख-सुविधा्भोकि लिओ राज्यकी 
तरफ ही देखता है, खामियेंकि लिभे भुसीको दोब देता है और जुदे जुदे 
पक्षेके आन्दोल्नोंका तथा दंगे करानेवालॉंका शिकार बनता है | मानो 
चुनाव और जुछस, परिषदें, समितियों, भाषण, हड़तालें और दगे ही 
प्रजाकीय शासनके अंग हों | जितना होते हुओ भी अगर प्रजाओंकि जीवनमें 
व्यवस्था रती है, तो अतका कारण राज्यके काइून या व्यवस्थाशक्ति नहीं, 
बल्कि जिन सारी धाँधलियेंके बावजूद प्रजाके मध्यम वर्गोमें रहनेवाली 
स्वाभाविक व्यवस्थाप्रियवा और शान्तिप्रियता है । 


२ 
राजकीय हलचलें ओर प्रथाये 


यह सब पहुकर अब पाठकका जी शायद अआकता गया होगा । झुसे 
ल्गता होगा कि अक ही बातको में बाखार क्यों दोहराया करता हैं ! 
चरित्रकी आवश्यकताक़े सम्बन्धमें किसीका मतभेद ही कहाँ है, जो मुझे 
बाखार यह बात कहनेकी ज़रूरत पढ़ती है? जिसे मानकर तथा जिसे 
मदद करनेके लिझे ही सारी राजकीय पद्धतियोपर विचार होता है । कोओ 
समझदार आदमी सिर्फ राजकीय पद्धतियोंपर ही जोर नहीं देता । चरित्र" 
हो तो, तथा चरित्र-निर्माणमें मददरूप होनेके लिआे कीनसी राजव्यवस्था 
और प्रथायें अच्छी हैं, झिसी पर विचार करनेकी ज़रूरत है । 


यह विचार ही धोखेमें डालनेवाला है | जब्र चरित्रका पारा बहुत 
अतर जानेसे मनुष्येकि दु,ख आत्पन्न हुओ हों, ओर राजकीय हलचलें तथा 
ओनमेंसे पैदा होनेवाली खुले रूपमें हिंसक या दिखाने भरके लिओ अहिंसक 
लड़ाओअयाँ अिस चरित्रकों हीनतर बनानेका ही काम करती हों, तब यह 
कहना कि चरित्रके महत्वको मानकर चला गया है, खुदको ओर दूसरोंको 
धोखा देना है, या कहिये कि झुसमें मानव्रे छ्ेषघभावसे पेदा होनेवाले 
चरित्रको मानकर चलछा गया है, सदूभावकों नहीं | ओछ्टे सदभावकी 
कीमतफे सम्बन्धमें सन्देहकी दृष्टि रही है । सारी. राजकीय हल्चलों और 
पद्धतियोंका प्रयल्‍ल द्वेषक संगठन करनेके लिओे होता है, सद्भावका नहीं ॥ 

पिछली सदीकी शुरूआतके अथैशात्री यह मानकर चलते थे कि 
हरेक मनुष्य अथचतुर (अपने आशिक हिर्तोंकोी बराबर समझनेवाल्ा और 
संभाल सकनेवाला --- ९८००॥077स्‍०0 779०7 ) होता दै। अिसपरसे 
ओन्होंने देश-देश तथा माल्कि नोकर वगेराके आपसी अथनव्यवह्ारोंमें अद्खल- 
गीरी (],855८रव8)का वाद चलाया । आगे चलकर धीरे धीरे 
समझमे आया कि यह मान्यता गलत है, और असमेंसे विविध अर्थ- 
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व्यवह्ारोंमें रजकी दखलअन्दाज़ी करनेकी योग्यताका वाद आुत्पन्न हुआ । 
यह अब जिस हृद तक बढ़ा है कि आ्िक सम्बन्धोमे मनुष्यंके वर्तन- 
स्वातत््यका बिल्कुछ अन्त ही हो जाता है । पहले बादने मान लिया कि 
मनुष्यमात्र अपने फायदेको समझता है और से सेमालनेकी आसमें 
स्वाभाविक शक्ति होती है; दूसरे वादकी मान्यता है कि बलवान पक्षमें 
शान ओर शक्ति तो होते हैं, मगर चरित्रका (यानी सदुभाव, न्याय 
वगेराका ) अभाव होता है तथा कमज़ोर पक्षमे' चरित्र होता है ओर शान 
तथा शक्तिका अभाव रहता है | ये सारी मान्यतायें गलत होनेसे ही 
मनुष्यके दुःख जैसेके तेसे ही रहे- हैं । ड 

जिसी तरह हम डेमेक्रिसीकी, चुनावॉँकी, राजकीय पक्षसगठनको, 
तथा अन्‌ पक्षेकि- कार्यक्रमोंकी चर्चा तथा नुक्ताचीनी करते हैं। मगर 
मलमे रहनेवाी कमी पर कभी भी विचार नहीं करते । हमारी हल्चलॉमें 
४ परत्पर रिझाकर परम भय हासिल करने?” का नहीं, बल्कि परस्पर 
खिझाकर परव्पर श्रेय हासिल' करने का प्रयत्न होता है । सबको फायदा 
पहुँचानेके लिजे ओकत्रित होना हमारे सगठनोंका ध्येय नहीं होता, बल्कि 
विरोधीको हराने-गिराने-छूटने-हैरान करनेके लिजे ही हम जिकट्ठे होते हें 
और लोगोंको भी झुसमे शामिल करनेकी कोशिश करते हैं। विचार; 
वाणी, सभा, सस्था-स्वना वगैरा सबकी ख़तत्रताकी प्राप्तिके पीछे हमारा 
हेतु मानव-मानवके बीच सद्भाव बढ़ाना नहीं, बल्कि किसी विरोधी पक्षवालेके 
प्रति द्वेघमाव बढ़ाना होता है । कमी ये विरोधी पक्षवाले देशी या विदेशी 
शासकवर्ग होते हैं, कमी प्रतिहन्द्ी कोओ राजकीय पक्ष होता है और 
कभी प्रतिदन्द्री अपने ही पक्षका राजकीय आुपपक्ष होता है । « 

हममें रहनेवाले अिस द्वेष और अविश्वासका असर हमारे विधानों 
और कानूनोंमे दिखाओ पढ़ता है । कहा जाता है कि औरगज़ेबका अँसा 
स्वभाव हो गया था कि वह किसीपर विश्वास ही नहीं कर सकता था । 
मगर सेनापति, मन्नी, सुबा वस्गेर अधिकारियेंकि बिना काम तो चल नहीं 
सकता था, जिसलिओ वह “अ को सेनापति बनाकर “ब 'को झुध्षपर 


# प्ररपर भावयन्त भय परमवाप्स्यय । (गीता) 
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जादुसी करनेंके लिओे झुपतेनापति नियुक्त करता था | जिस तरह आओसने 
हरेक विभागमें ओक दूसरेंके प्रतिपक्षियोंके जोड़ रब दिये थे । नतीजा 
यह हुआ कि कोओ भी पूरे आत्मविश्वास और हिम्मतसे काम ही नहीं 
कर सकता था, सभीको अपने काममें ढील करने ओर अक दूसरेकी भूले 
देखनेकी आदत पढ़ गज थी । 


विचार करनेपर मालूम होगा कि हमारी सभी राजकीय व्यवसध्थाये 
ओऔरुाज़ेवी ही हैं | हम राजा रखते हैं, मगर वह सिर्फ शोभाका पुतला 
ही होता है; गवर्नर नियुक्त करते हैं, मगर वह अपने सन्रिमडलकी मर्जकि 
खिलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकता; केन्द्रीय सरकार चाहती है कि ज़्यादासे 
ज़्यादा सत्ता झुर्सके हाथमे रहे, आन्तीय सरकार चाहती है कि केन्द्रीय 
सरकारकी सत्ता निश्चित मर्यादामे ही रहे; हरअक व्यक्ति सत्ताका छालची 
और दूसरेकी सत्ताके प्रति ओर्ष्या रखनेवाला होता है । 


असे मानससे आत्पन्न होनेवाली व्यवत्थाय अगर खर्चीलीं, दीघेदत्री, 
४रेड टेपी , वोझीली और सिर्फ बाहरी शोभा रखनेवाली, छलकपट-निन्दा- 
ओर्ष्या-चुगलखोरी-स्लित-बैस्माव वगेरासे भरी हुओ हों, तो जिसमे 
कोओआओ अचरजकी बात नहीं है। अिनेके 'चुनावोंमें सारी प्रजाका 
मताधिकार हो, चांहे थोढ़ोंका, सीधा हो चाहे ठेढ़ा; भैसे किसी ढगका 
हो, जिसमे सभी वर्गोके प्रतिनिधि योग्य प्रमाणमें चुने जा सर्के, या सीधाश् 
सादा हो, हर ह्ाल्तमें ये प्रतिनिधि सिर्फ हाथ झेँचे करनेका ही काम दे 
सकते हैं, राजतत्रको सुधारनेका काम जिनसे नहीं हो सकता | ये चाहे 
जैसे शान या चरित्रवाले हों, मगर जो थोड़े-बहुत अति चतुर व्यक्ति 
होते हें, व्यवह्ारमे ने ही सारी सत्ता भोगते हैं ॥ ये अगर अच्छे हुओे 
तो प्रजाका सुत्ष पैसे दो पैसेमर बढ जाता है, और द्वीन बृत्तिके हुओ तो 
दुःखकी झडी लगा देते हें | 


डेमॉक्रेसीका व्यावहारिक अर्थ सिर गिनना ही रू गया है । कोओ 
यह तो कह ही नहीं सकता क्रि ज़्यादा सिर यानी ज़्यादा समझदारी; 
जिसउलिओ जिम तरफ क़्यादा सिर अँचे हों, अुस तरफ़का निर्णय ज़्यादा 
समझदारीभरा होगा । सिर किस कामके लिओ अँचे हुओ हैं, यही महत्तका 
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है, सिर्फ कितने सिर अँचे हुओ यह नहीं । गेंदले पानीके पॉच तालाबोंकी 
अपेक्षा साफ पानीकी ओक छोटी-सी झीरी ज़्यादा महत्वकी है । 

मतल्ब यह है कि सिफ ज़्यादा सिरेकि, अँचे झुठनेसे सुख नहीं वह 
जाता | ऊंचे आओठनेवाले सिर योग्य गुणवालके होने चाहिये | अक चोद 
जितनी चोँदनी फेछाता है, झुतनी करोड़ों तारे मिलकर भी नहीं फैछा सकते। 

जिसके सिवा, डेमोक्रेसीमे सिर्फ धारायें बनानेवार्लों और हुक्म 
निकाल्नेवालोॉंका ही चुनाव होता है । धाराओं ओर “ हुक्मोंपर अमल 
करनेवाले तो चुनावके क्षेत्रसे बाहर ही रहते हैं ओर भुनकी भरती अलग 
ही ढगसे होती है । अगर अमलदारोंकी भरतीका तरीका अँसा न हो कि 
ओअुनमें सिर्फ अच्छे व्यक्ति ही ल्यि जा सके, तो प्रतिनिधियेकि अच्छे 
होनेपर भी शोसन-प्रबन्धमे ज़्यादा फर्क नहीं पढ़ संकता । 

जिसलिओ यह विचारना जितना मह्त्वपृण है कि किस तरह अच्छे 
ही प्रतिनिधि और अच्छे ही अमलूदार नियुक्त किये जा” सकते हैं, भुतना 
यह नहीं कि किस तरह अमुक राजकीय पक्षका बहुमत हो सकता हे 
ओऔर न यही कि सभी बातोंमे बहुमतसे ही निर्णय करना चाहिये । 
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श् 
चुनाव 


चुनावों द्वारा हमारी डेमोक्रेसी चछती है और सरकारी नौकरों द्वारा 
शासन चल्ता है ।' प्रतिनिधियंकि मुकाबले सरकारी नोकर राज्यतन्रके 
ज़्यादा स्थिर अग होते हैं | परिणाम स्वरूप प्रजापर अआनका ज़्यादा 
प्रत्यक्ष काबू होता है, और राज-काख़ारका ज़्यादा अनुभव भी अंन्दीको 
होता है । यह सच है कि प्रतिनिधियोंकी झुनंके अपर सत्ता होती है, 
मगर आनकी नियुक्ति अस्यायी ओर बार्बार बदलनेवाली होनेसे, तथा 
नौकर ही आअनके हाथ-पॉव तथा आँख-कान होनेसे, प्रतिनिधियेंकि वाद 
और सिद्धान्त बहुत बार अपनी जगह घेरे रह जाते हैं और प्रत्यक्ष 
कारबार नौकरोंकी सलाह और मतके मुताबिक ही चल्ता रहता है । 
असमें भी फिर सबसे छोटे नौकर 'और सबसे बढ़े नौकरके बीच जितने 
ज़्यादा दरज़े होंगे, सुधारके प्रयत्नोंका असर प्रजातक पहुँचनेमे भुतनी ही 
ज़्यादा कठिनाओ होगी । 


जिसलिओ अशर हमें सुराज्य कायम करना है, तो चुनाव और 
भरती दोनेंके सम्बन्धमें हमारा दृष्टिकोण साफ होना ज़रूरी है | 


चुनावों द्वारा हम प्रजाके प्रतिनिधि पसन्द करनेकी कोशिश ज़रूर 
करते हैं, मगर यह चुनाव करनेमें हमारा जो दृष्टिकोण होता है, अभुसकी 
योग्यताके सम्बन्धमें हमने कभी पूरी तरह विचार नहीं किया । 

विचार करनेपर इमें पता चलेशा कि चुनावमें हर्भेक मतदाता 
“अपने? व्यक्तिको मत देता दे। जिस व्यक्ति “अपना? होनेके 
विविध कारण होते हैं; जैसे कि वह अपना ,आश्रयदाता या झुसका 
नियुक्त किया हुआ हो, या अपनी जातका, गाँवका, प्रान्तका, धर्मका, 
पक्षका, घन्धे' वगेराका हो, तो वह “अपना? व्यक्ति बन जाता है.। 
अुसे चुनकर मेजनेम मतदावाकी अपेक्षा यह होती है कि वह सारी जनताके 
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नहीं, बल्कि आसके वर्गके हित या स्वारयकी रक्षा करनेमे ज़्यादा सावधान 
, रहेगा। और जिस कड़ीके योगसे वह “अपना? कहलाता है, अुस कड़ीको 
और असके सभी व्यक्तियोंको दूसरोंकी अपेक्षा ज़्यादा फायदा पहुँचायेगा । 
चुने जानेका अम्मीदवार प्रतिनिधि भी अपने मतदाताओंको जिसी 
तरहकी आशायें बँधाता है । “मुझे भेजोगे, तो आपके लिजओ में अमुक- 
हासिल करनेकी कोशिश करूँगा, और आपके विरोधियोंको अम्ुक ढगसे 
चित्त करूँगा ।? द 
जिस तरह प्रतिनिधि तथा मतदाता अपने पक्षके स्वाथेका ही 
“ विचार करके सु-राज्य क्रायम करनेकी आशा रखते हे । यह मध्यकालीन 
श्रद्धा अभी भी हमारे चुनावोंमें काम कर रही हैं कि अगर समी मनुष्य 
अपने अपने स्वार्थ सेमालें, तो सबका स्वाथ सिद्ध हो सकता हे । 
दरअसल यह श्रद्धा ही अनर्थों और झंगड़ोंकी जड़ है | चुनावकी 
यह प्रथा पंचनियुक्त करनेकी पद्धतिका नहीं, बल्कि वकील नियुक्त करनेको 
पद्धतिका अनुसरण करती है । “अ2? और “ब? के बीच अगर झगढ़ा 
हो, तो दोनों अपने वकील नियुक्त करते है । वे न्यायाधीशके सामने 
अपने मुवक्किलेकि स्वार्थोकों पेश करते है । जिसमे वे अपने विरोधीके 
हिरतोंका विचार नहीं- करते । दोनोंके विरोधी स्वाथौपर विचार करके 
जिन्साफ करनेकी ज़िम्मेदारी न्यायाधीश पर होती है | जिस न्यायाधीशको 
अगस्वे अ और ब ने ही नियुक्त किया हो, फिर भी अससे यह आशा 
नहीं की जाती कि वह किसी :अकके ही स्वाथेका खयाल रखेगा; बल्कि 
आससे यही अपेक्षा रखी जाती है कि वह किसी ओकका व्यवित नहीं बनेगा 
और *दोनोंके स्वार्थों और विरोधोंका विचार करके ही जझिन्साफ देगा | 
जिस तरह यह सच है. कि अदालतमे पार्थ्येकि अपने अपने 
प्रतिनिधि होते हें; मगर निषय देनेका अधिकार जिन प्रतिनिधियोंको 
नहीं, वल्कि जिन दोनोंसे मित्र किसी ओकका प्रतिनिधित्व न करनेवाले 
सबके मान्य प्रतिनिधिको होता है । यह सर्वमान्य प्रतिनिधि ओक दी 
व्यक्ति हो चाहे बहुतसे हों, हरअकसे गैर-तरफदार, होनेकी आगा रखी 
जाती है; अगर वह किसके पक्षका हो या किसीकी तरफ़दारी करे, तो यह 
आअसकों दोष माना जाता दे । 
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जैसा 'होनेंके बदके अगर किसी मुकदमेमें सभी वादी-प्रतिवादियोंको 
अपने-अपने वकील नियुक्त करनेकी सुविधा हो ओर आन वकीलोॉपर 
अपने अपने मुवक्किल्लोंका हित साधनेकी जिम्मेदारी होते हुओ भी, वे 
बहुमतसे जो निर्णय दें वही अन्तिम फेंसछा माना जाय, तो भिन्साफ़को 
शकल क्या होगी! स्पष्ट है कि अगर वादी-प्रतिवादी अक ओक ही हो, 
तो (जैसा कि पजाव और बगालके पच-बँय्वारेमे हुआ ) ज़्यादातर 
गतिरोध ही होगा; और अगर आओुनकी तादाद कम-ज़्यादा हो, तो जिस 
पक्षकी तादाद बढ़ जाय, आसके हक़में फैलछा होगा । फिर गत्िरोध 
हटनेके लिओ किसी तीसरे रैडक्लिफ़कों सरपच नियुक्त करना पढ़ेगा ओर 
अगर वह बुरा झिन्साफ करे तो भी सबको कबू करना होगा । 


/ जैसी न्याय-पद्धति बुरी होती है, जिसे त्वीकार करनेमें किसीको 
देर नहीं छगेगी, मगर विचार करने पर मालूम होगा कि हमारी सभी 
प्रतिनिधि सभायें अल्य अलग पक्षोंके वकीलोंकी मजलिसि ही होती दें, 
गैरतरफदार न्यायाधीशोंकी वैठकें नहीं । क्योंकि प्रतिनिधि भेजनेवालॉको 
हम यही कहते हैं कि हरअक मतदाता “अपने ? आदमीको मत दे, यह 
नहीं कहते कि सब्र मिलकर लगभग सर्वेमान्य या लगभग किसीको अमान्य 
न हो जैसे ही निष्पक्ष, चरित्रवान और व्यवहार कुशछ आदमियोंको 
पसन्द करें । जिससे जो प्रतिनिधि चुने जाते- हैं, वे सबके पंच नहीं, 
बल्कि ओक या दूसरे पक्षके वकीऊ ही छोते हें और पक्षेकि नियमेकि 
मुताबिक अआअनपर अपने पक्षफे खिलाफ कोओ मी निणेय (मत) न« 
देनेकी ज़िम्मेदारी डाल दी जाती है । जैसी सभा जो कुछ निर्णय करे या 
कानून वग्रेर बनाये, वे वकीली अदालतंके हुक्मनामे जैसे माने जा सकते 
हैं, न्यायाह्यंके हुक्मनामे जैसे नहीं । क्योंकि जिन प्रतिनिधियोंको अपने 
पक्षको छोड़नेकी ज़रा भी स्वतत्नता नहीं होती । ये अध्यक्ष हों, चाहे मत्नी, 
अपने पक्षफे बन्धनोंसे कभी छूट नहीं सकते । 


असी हाल्तमें भी अगर स्थिर सुनराज्य थोड़ा बहुत रह सकता है, 
तो आसका कारण  डेमेंक्रेसी ” नहीं, वल्कि यह सत्य है कि मनुष्य अपनी 
मनुष्यताको पूरी तरसे छोड़ नहीं सकता । 


श्र्र जढ़मूलसे क्रान्ति 


जिस तरह बढ़े मुकदमोंमे अलग अल्ग पक्षोंकों अपने अपने वकील 
नियुक्त करनेकी सुविधा भले हो, मगर फैसला करनेवाले न्यायाधीश अल्ग 
ही होते हे, और वकीलमंडडको कोओ अदालत नहीं कहता, बल्कि 
न्यायाधीश ही अदालत माने जाते हे, अुसी तरह राजसभाम ग्रजाके अल्प 
अल्ग पक्षों या हछितोंके प्रतिनिधियोंकी निवेदक सभा भले हो, मगर 
किसी स्वमान्य पद्धतिसे नियुक्त की, हुआ निष्पक्ष, व्यवहारकुशछ और 
चरिजवान व्यक्तियोंकी निर्णायक समा अल्ग होनी चाहिये | मतदाताओंतसे 
कहना चाहिये कि “अपने ? आदमियोंकों चुननेके बाद वे अपने पक्षसे 
वाहरके (दूसरे पश्षके हों, या किसी ,मी पक्षके नहीं, अैसे ) छोगोमेसे 
जिन्हें ग्रेऱरफदार, न्यायी, “्यवहारकुशछ और चरित्रवान। समझते हों; 
आन्हे सत दें; और अन्तिम नि्णंय करने और अनपर अमर करलेकी सत्ता 
अनके हाथोंमें रहे | यानी, यह समा पहली सभासे छोटी ही रहे । 


पक्षेकि प्रतिनिधियोंके बहुमतसे नहीं, बल्कि निष्पक्ष पर्चोंके भारी 
बहुमतसे द्वी सु-राज्य कायम कर सकना ज़्यादा सम्भव है। जिसलिणे 
निष्पक्ष पंच नियुक्त करनेकी कोओ प्रथा जारी की जानी चाहिये | 

पक्षँक्कि राज्यको प्रजाका राज्य -- डेमॉक्रेसी --- कंदना “वदतो व्याघात” 
जैसा है | भजा द्वारा मान्य पक्चातीत राज्य डेमॉक्रसी कहा जाय चाहे न 
कहा जाय, रह सु-राज्य -- यानी प्रजाका, प्रजाके लि, प्रजा द्वारा सचाल्ति 
राज्य -- ज़रूर होगा । 
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कूनक ल्वजि, कामिनी त्वजि, त्यति घातुनकों रुग | 
तुल्सी लघु भोजन करी, जियत मानके रग ॥ 


मनु्पफों अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ द्वी मिलता हा, तो भी 
वह सुसके प्रशभन और चरित्की शिथिल्ताके लिझ काफी द्वाता हें। 
फिर वदि अिनके साथ अुसे कभी तर्क आविक छाम ओर सुस- 
सुविधायं भी मिले, तत ता ऊदना दी क्या ? जॉच करनेपर 2म देखेंगे 
कि हमारी हरओक चुनी हुओ समाके समासद दानेस या अली नोफरी पानेसे 
हम कूओ किसमें आथिक छाम और सुस सुविधाये मिलती ह। 
किती भी जाहिर ऊमेटीफा समासद होनेवालेफा या बढ़े सरफारी अधिकारीको 
ने ते गाँठले पैसे सस्वने पढ़ते ह, ने असुविधायें भोगनी पड़ती हे । 
सोमते अेक दो आदमी से होंगे जिनकी निजी कमाओ पहलेसे कुछ 
घट भाती होगी; मगर ज़्यादातर लोगंकि लिओ तो यह फायदेमन्द शंज़गार 
ही बनता है | असी दाल्तम अगर सारी सार्वजनिक सत्याये गुट्वन्दीके 
अखाड़े बने और शासन रिस्वतखोरों और सिफारिशी लोगेंकि हायमे 
चछा जाय, तो झिसम आश्यय फ़िस बातका ! 


सावंजनिक कामफे साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही, मगर 
भुउफे साथ घन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुश्किल होनी चाहिये, वह 
जातान और आऊर्षक तो कृतओ नहीं होनी चाहिये । असी सत्कारिता 
भुप्न्न ढोनी चाहियि जिससे अंचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दबदबा, 
“गार, नाच नाठक-चाय-खाना-नशेवाज़ी (कॉक्टेल) के सम्मेलन वगेरासे 
इनके बदले सादर्गीके साथ ढो | झिन ओदहदेदारोंका रहन-सइन जिनका 
और अिनके परिजनोंका आतिय्य कंरनेवालके लिमे सादे जीवनका 
नमना और भार रहित होना चादियेः वह आडबम्बर बढ़ानेवाला, 
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दोड़घुप करानेवाला, और खर्चीछा न बने। ओअक चारतौ-पॉचसौ 
रुपये माहवारकी आमदनी पर गुज़र करनेवाल्ला तथा वाल्बन्चोंबाल 
मध्यम श्रेणीका रहस्थ शहरमे जिस दरजेका जीवन बिता सकता है, आससे 
किसी बढ़ेसे बड़े अधिकारीके जीवनका और रहन-सहनका दरजा अँचा 
नहीं होना चाहिये | जिसे मध्यमश्रेणीका अक माप कहा जा सकता है। 
पेशवाओ ज़मानेके प्रसिद्ध न्यायाधीश रामशाल्री जैसे विरक पुरुषका दरजा 
तो जिसे नहीं ही कहा. जा सकता, मगर यह मर्यादा निमानेवाले दुनियावी 
आदमीका दरजा ज़रूर है। जिसकी निजी तथा सार्वजनिक सेवाके 
चदोंसे होनेवाली आमदनी अँसी मर्यादित रहनी चाहिये कि वह झितना ही 
खर्च निभा सके । जिसका जीवन जिस दरजेसे ऑँचा जाय अथवा सेवाके 
दरमियान जिसकी मिल्क्रियत बढ़े, भुसके विषयमे यह सन्देह होनेका कारण 
है कि ओसे दूसरी भी कोओ आमदनी होती होगी । अगर यह आमदनी 
व्यक्तिगत भेट्के बढ़नेसे ठोनेवाली खचकी बचतकी बदोलत हो, तब भी 
झुसे अनुचित ही समझना चाहिये । राष्ट्रमे चाहे जितना ऑँचा दरजा हो, 
असके जीवनका दरजा ओक मध्यम मर्यादासे अपर नहीं जाना चाहिये। 
सरकारी ओहदेदारोंकी अन्चतम आमदनी तथा मिल्कियतकी मर्यादा यष्ट्रके 
लिभे व्यक्तिगत आमदनी तथा मिल्कियतकी सामान्यरूपसे ठहराओ हुओ 
ओज्चतम मर्यादासे नीची होनी चाहिये | तथा असी परम्परा कायम होनी 
चाहिये कि जिसकी व्यक्तिगत मिल्कियत तथा आम्रदनी पहलेसे ही जिससे 
छुयादा हो, वह बिना तमखाह लिये सेवा करना अपना फज़ समझे | 
ओस्ट जमिण्डिया कम्पनीके ज़मानेसे लेकर आज तक “भत्ता! बहुत 
बढ़ी आमदनीका ओक साधन बना हुआ है । खच न किया हो, ओल्टे 
” प्रजाने ही खच किया हो, फिर भी ठहराये हुअ दरसे “भत्ता? लेनेमे 
किसीकी भी अप्रामाणिकता नहीं माह्मम होती । और सरकारके हिसावी 
विभागोंने भी हिसाब रखनेमे मेहनत न बढे जिस खयालसे निश्चित दरसे 
कम भत्ता न देनेकी प्रथा डाल दी है। अगर दिल्‍लीकी छोकसभामे जानेके 
लिओ पहले दरजेका किराया और तीस रुपये प्रतिदिनका भत्ता ठद्दराया 
गया हो, तो हरेक सदस्यको यह रुपया ज़रूर ही लेना होगा, फिर 
जिसके मुताबिक झुसका खर्न्न हुआ हो, चाहे न हुआ हो। अगर किसी 


सार्वजनिक ओइदे और नौकरियाँ १्रप 

सदत्यको जिसमेंते निजी लाभ न लेना हो, तो वह अिस बचतका कहीं 
दूसरी जाह भले दान कर दे, मगर सरकारी तिजोरीम तो झितना वाभुचर 
अवक्ष्य ही कंठेगा । जिसका मतत्य यह हुआ कि भाड़े-भत्तेके नामपर 
जिस व्यक्तिकों निजी आमदनी करनेका मौका दिया जाता है। जिस 
तरह ओक काम करनेके लिओ सौ रुपयोंक्रा ठेका दिया गया हो, तो आुछ 
उेकेदाक्ी झिस बातकी छूट होती है कि वह अपनी दोशियारीसे बचत 
करके जितनी कमाओ करना चाहे आअतनी कर सकता है, आुसी तरह 
ओहदेदार मानो देशंकी सेवा करनेवाले ठेकेदार हों और ओन्हे अपनी 
तनखाह, भत्ते और किरायेमेसे अपनी होशियारी ओर काव्कसरते बचत 
करके कमाओ करनेकी छूट हो ! 

जिस प्रथाका परिणाम झुराज्य नहीं हो सकता, फिर भले जिसमें 
दसपाँच अत्यत त्यागी ओर नि.स्तह व्यक्ति अकस्मात आ गये हों । 
मगर दूसरे ओददेदार असे व्यक्तियोंकी आदर या आदरणीय माननेंके वजाय 
अल्टे अनकी हँसी और निरादर करते दे | 

हमारी जाति-भाषा-सप्रदाय पर रची हुआ समाज-व्यवस्थाका ओेक 
बढ़ा अनिष्ट फल सावेजनिक नोकरियों और ओददोंमें ६ बर्ग-प्रतिशत-विवाद ? 
(7्रपो४ ० ००7.ण0"0०) 9700077०07) है। हरेक वर्गको तक 
महत्वकी नोकरी ओर ओहदेम अमुक प्रतिशत भाग ( परसेप्टेज ) मिलना 
चाहिये, यह आग्रह सुराज्य कायम करनेमे बाधक है । मगर ओक हरुब्ते 
अरतेसे हमारे सम्राजका गठन ही असा ढो गया है कि अगर जिस मॉगपर 
विलकुल विचार ही न करें, तो वर्गके कभी भागोंको कभी बड़ी जवाबदारी 
आअठानेका मोका ढी न मिल सके और कओ_ जगहें अमुक वर्गके झिजारे 
जैसी ही वन जायें | यह बात ध्यानमे रखनी चाहिये कि जबसे ये परिणाम 
निकलने प्रास्म्म हुेओ हैं, तमीसे ये मेंगि भी पैदा होने लगी हैं । 

जिस सम्बन्ध थोढ़े समयकरे लछिओ भले ढी कोओ ० समाधान * 
स्वीकार कर लिया गया हो, मगर यह वस्तु अनिष्ट है। सारे ओहदों तथा 
नोकरियोंके लिझे व्यव्तियोंका चुनाव करनेमें दो ही बातें ध्यानमें रखनी 
चाहियं--- अक तो यह कि आस व्यक्तिका चरित्र कैसा है और दूसरे 
असको भ्रुस कामकी कितनी जानकारी है | जो वर्ग चरित्र भर शिक्षण 
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वग्ेगमे पीछे रह गया हो, आसे ओन्हें, हासिल करनेकी खास सुविधाय)ें 
देना और दूसरोंकी बराबरीमें लाना अक बात हैं; मगर जिस कामके लिओ 
वे अयोग्य हों, अुसमे भी भुन्हें कृत्रिम फी-सदीके नियम ( परसेप्टेज ) के 
आधार पर लेना ही पड़े, तो अिसे कुराज्यका ही अचूक साधन कहा जा 
सकता है । 
यह नहीं भूलना चाहिये कि अँचे ओहदे तथा नीकरीके साथ 
ज़्यादा धत और सुख-सुविधाओंका मिलना भी  परसेप्टज-विवाद 'का 
ओेक कारण है। भगीकी नौकरीमें भगियोंका ही जिजारा है, मगर 
अिसके छिओे किसी दूसरे बर्गके छोग यह मॉग नहीं करते कि “ हमे 
हमारी तादादके मुताबिक परसेटेज मिलना चाहिये ' ! भरगियेकि जिन्स्पेक्टरकी 
जगहके लिओ ज़रूर होड़ लग सकती है'! भगीकी नोकरीका जिजारा 
जिसलिओ सुरक्षित है कि जिसके साथ न तो अधिकार जुड़ा हुआ है, 
न प्रतिष्ठा जुड़ी है और न आकर्षक आयथिक छाम या जीवनकी सुल- 
सुविधायें ही जुड़ी हे । या अगर कहो कि ये सब है, तो सर्वेरेसे असी 
आशायें (!) देना कि ' दादा, पानी डालना ?, ' दादा, दूर रहना! शुनका 
अधिकार है, ग्रहणंके दिन “सोनादान, रूपादान; वछदान ! वगेरा बेश- 
कीमती चीज़ें मेंगकर पटे-टरटे-मैले-अ॒तरे हुओ चीथंढें जिकट्ठे करना प्रतिष्ठा 
है, क्रोओ भी करनेकी जिंच्छा तक न करे जेसी सेवा ब्जाकर महीनेमे 
फी सडास चार आनेसे ल्याकर रुपये-दो रुपये तक पाना अनका आशिक 
'ल्ाम है और फी आदमी आठ आने या आऔक रुपया किराया देकर 
ओअक छोटीसी कोठरीमे दस बारह आदमी जिकट्ठे रूना सुल-सुविधा ह्ढै! 
जैसे कओ दूसरे भी -- हलकारे, इमाल वर्गैरक्की नोकरियेकि स्थान 
अमुक वरीके जिजारे जैसे होंगे, मगर भुनके लिओ दूसरे वर्गवाले 'परसेप्टेज ! 
की आवाज़ नहीं अुठाते । 
अपरके जिजारे हिन्दू समाज-व्यवत्था द्वारा स्वय निर्माण किये हुओे 
अत्यजों --- भगियों -- के लिओ सुरक्षित (१) हैं। अक मतके अनुतार अत्यज 
प्रतितोम वंषीसकरतासे (ऑँची जातिकी ज्रीका नीची जातिके पुरुषसे विवाद 
होनेसे ) शुल्तन्न हुओ प्रजा हैं ! अग्रेजोने भी यहाँ आकर वर्णसकर प्रजा 
निर्माण की और हिन्दुओं जैसे ढी मँचेपनके अभिमानसे आन्हे अपनेमेंसे 
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निकले हुओ अत्यज माना । यह जअन्लोझिग्डियन प्रजा कहलाओ | 
हिन्दुओंकी ही तरह ओन्होंने जिनके लिभे कुछ नौकरियों सुरक्षित कर दीं । 
अग्रेजोंमें जिनका स्थान अछूतों जैसा ही है । मगर वे चाहे जेसे अत्यज 
नें, फिर भी आखिर राज करनेवाली प्रजाके अन्तयज ,ठहरे, जिसलिओ 
पुनफ़ी खास नौकरियों असी तो हैं ही कि जिनके लिओ कुलाभिमानी 
गोंके मुँहमें भी पानी छुटे ! जिससे मंगीका जिजारा जिस तरह सुरक्षित 
हा अस तरह ओआुनका नहीं रह पाया और अब तो वह खतम ही हो गया 
! | अगर भगीकी नौकरी करनेवालेको सो रुपयोंसे चारसी रुपयों तककी 
नखाह, फी कुठुम्म तीनसे छ£ कमरोंका ब्लॉक, खास वरदी (युनिफॉर्म ) 
और प्रजासे सफारके नियर्मोकरा पालन करानेके लिज्रे कुछ अधिकार दिये 
जाये, तो जिस धन्धेके बारेमें भी परसेप्टेज 'का सवाल ओठ खड़ा हो ! 

अक दूसरी व्यावहारिक दृष्टिसे भी यह प्रइन विचारने लायक है । 
प्रजाके अर्थ-अनथंसे सम्बन्ध रुखनेवाले जुदे जुंदे विषयोपर ज्यों ज्यों ध्यान 
जाता है, और अनका खास अभ्यास और काम करनेवाले मनुष्य पेदा 
होते जाते हैं, तेसे तैसे अक ओअक विषय अक अक अल्ग खाता बनता 
जाता है, और गावसे छगाकर अखिल भारतीय सरकारी तत्र खढ़ा करना 
पढ़ता है । असे हरअेकके लिभने अखिल भारतीय, प्रान्तीय बगेरा लुदे छुदे 
खास अधिकारी नियुक्त करनेकी ज़रूरत पढ़ती दे | आज अधिकार और, 
तनखाहका जेंसा मेल है, झुसके परिणाम स्वरूप अक ओक खाता खड़ा 
करनेमे खचका आँकड़ा अितना बढ जाता है कि सिरे पणड़ी भारी 
हो जाती है, और क़्यादातर सिर्फ पत्न-व्यवहार, फाअिलों, कमेटीकी 
बैठकों, ठहरावों और वाओुचरोंके कागज ही बढ़ते हैं। जिनके सिवा प्रत्यक्ष 
प्रगतिमें ज़्यादा तेज़ी नहीं आती | फिर भी, यह सब किये बिना नहीं 
चलता । जिसकी अआअपयोगिता और ज़रूरत रहती ही है। और 'जेते जेसे 
प्रजाकीय प्रग्गनत्तियाँ बढ़ती जायेंगी, वेसे वेसे असे सैकड़ों खाते बनते 
जायेंगे । ञिस कामको अगर बढ़े अधिकारक साथ बढ़ी तनखाह, बढ़ा 
बगला वरैरा द्वारा ही पूरा करना आवश्यक हो, तो हम समाजवादकी 
चाहे जितनी बातें करें, यह विधसमता, भूख, गरीबी, बेकारी और अओनके 
परिणाम स्वरूप होनेवाले नये नये रोग, और रिश्वत, काछाबाजार, छूटमार, 
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चोरी तथा किसी न किसी बहाने छुरेबाज़ी, दंगे, आपसी युद्ध 
( सिविल वार ) वगेरा हुओ बिना नहीं रहेंगे; और नियुक्तियोंमें कुशल्ताकी 
नहीं, बल्कि पक्ष, सिफारिश, जातपॉत वगेराकी ही मुख्यता रेगी। यह 
असी ही बात है, जैसे अनाजकी तगी कम करनेंके लिभे कोओ दृध-ी, 
पेढ़ेबरफी, अनार-मोसम्बी खाकर अकालका सामना करनेके लिओ कहे । ' 
ओर यह जिस बातका सबूत है कि आज सचमुच ही अऔसी सलाह 
दी जाती है। 


क्लाअिवके ज़मानेसे ही साव॑जनिक नौकरियोंमेसे रिश्वत वग्नेराकी 
बुराओियाँ दूर करनेके आपायोपर विचार किया जाता रहा है। फिर भी 
ये बुराअियों कम नहीं हुओं, आल्टे प्रगति ह्वी करती रहीं । जिसका 
कारण यह है कि 'अिसके झुपाय जिस मान्यतापर रे गये हैं कि आगमें 
भरपुर घी डालनेसे अुसको भूख बुझ जायेगी या अिन्द्रियोंकी भरपुर 
विषय-सेवन' मिलनेपर वे शान्त हो जायेगी। या फिर छोगोंका यह खयाल 
है कि ज़िन्दगी भर चूहे मारनेके बाद ढछती अम्रमे तीथ करनेंके लिआओे 
निकलनेवाली या बच्चोंको निरासिघ भोजनका आपदेश देनेवाढी विल्लीकी 
तरह अपदेश दे देनेसे ही यह काम हो जायगा । ओक बनिये व्यापारीके 
यहाँ बनिया ही मुनीम है, व्यापारी सयोरिया है और सट्ेके सोदे जिस 
मुनीमकी मारफत ही होते हें। मुनीम हर दिन देखता है कि बाज्ारमेसे 
जो भाव सुन-सुनकर वह सेठके पास पहुँचाता है, अुसपरसे खरीद-बिक्री 
करके सेठ छूखपती बनता है। मुनीम खुद भी सेठका ह्दी जातिमाओी है । 
अुसकी रगोंमे भी वही खुन बहता है | ओअुसके मनमे क्‍यों न हो कि 
थोड़ा सद्य करके में भी तेज़ीसे रुपया बनाओँ ? मगर नसीब अुसका साथ 
नहीं देता/ और वह नुकसानमे पढ़ जाता है | सेठके पेसे आअठा लेता 
है, और वह मुनीमके असन्तोष और अप्रामाणिकतापर तिरकार भय 
प्रवचन करता है ! अब सोचिये कि मुनीमके दिलपर जिस बातका 
कितना असर पढ़ेगा? यही द्वाक रिख्तकी बुराजी दूर करनेकी कोरिश 
करनेवालोॉंका है। वे तीन तरहके भुपाय काममे लाते हैं। अक तो सज़ा 
के कानूनोंकी और भी सछत कर देनेका; दूसरा, रेड-टेप तथा जादसीका 


सात 
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जाल बिछाकर निगरानी रखनेका, और तीसरा, तनखाह, भत्ता वर्ैर 
बढ़ाकर ओन्हें सन्तुष्ट केकी कोशिश करनेका | 

मगर कायदे जितने ही सख्त होते हैं, आन्हें निष्फल करनेके भुतने हीं 
गत्ते मी निकल आते है, अुसके बाद पुलीस और मजिस्ट्रेट द्वारा रिव्वित वरगेराके 
'कानूनोपर अमल कराना वेंसा द्वी है, जेसे डबलिया केदी द्वारा किये गये 
जेलके किसी कछ्तुकका न्याय डबलिया केदियोंकी पचायतसे ही कराया जाय । 

दूसरा .अपाय जितना खर्चीछा, जितना ढीला, 'शिथिल्ता बढ़ानेवाला 
और प्रजाके छिझे जितना असुविधाजनक है कि प्रजा खुद ह्वी रिश्वतको 
भुत्तेनन देने लगती है। अगर चार आनेकी खि्वित देनेसे अक काम 
पाँच मिनव्में हो सकता है और ये चार आने बचानेसे पाँच महीने तक 
रोज़ाना चक्कर खानेसे भी कोओ सुनवाओ नहीं होती, और रेडेपिंग 
बढ़ता ही जाता है, डाकखचे भी बढ्ता है, तो साधारण प्रजा अगर 
रिखितका रास्ता न ले तो' क्या करे ? चार आनेकी रिवत अगर पाँच 
मिनटर्में काम करा सकती है, तो जिसका मतत्य यह हुआ कि ज़्यादा 
रेडश्टेपिंग अनावक््यक ही होता है, मगर कानून आसे बढ़ानेकी सुविधायें 
देता है, और अधिकारी जानबृझकर अपनी सत्ताका शुपयोग नहीं करते ) 

तीसरा झुपाय तो घी डालकर आग बुझानेकी कोशिश करने जैसा 
है। आसमें भी फिर खुबी यह होती है कि यह आुपाय सबसे छोटे और 
सयते बढ़े नौकरेक बीचका अन्तर आय्िक रूपमे बढ़ाता ही रहता है । 
भान लीजिये कि अधिकारियोंकी तनखाह वशेरामे आुचित बढ़ती 
करनेसे अनका ग्रव्तत रास्तेसे कमानेका लोभ कम होगा और जिस 
मान्यताके साथ झुनकी तनखाहँ नीचे दिये अनुसार बढ़ा दी जाती हैं . 


ग्रेड. मुल बढ़ती नयो भाखिरी पुराना नया 
तनखाह प्रतिशत तनखाद फ़्क़े फ़्क्े 
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जिसमे आपरसे तो जान पढ़ता है कि ज्यों ज्यों ग्रेड बढ्ता जाता है, 
त्यों त्यों बढतीका प्रतिशत तेजीसे घटता जाता है; मगर हरेक भ्रेडके 
आखिरी आदमीकी ओर अुसके बादके ग्रेडके आखिरी आदमीकी आमदर्नीके 
बीचके पुराने और नये फर्क्रकी जाँच करें, तो पता चलता है कि 
बिल्कुल अन्तिम दो ग्रेडोंमें ही दो श्रेडके आदमियोंकी आमदनीका फ़्क 
थोड़ा कम हुआ है। यह तो ओक काल्पनिक भुदाहरण है | दरअसल 
तो ज्यों ज्यों अेड बढ़ता जाता है, त्यों त्यों अक या दूसरे अल्ाझुन्सफे 
रूपमे आमदनीका सच्चा आँकड़ा हरअक सुधारके साथ बढ्ता ही जाता 
है। अँचे ओेडके अधिकारियोंको बहुत बार दो-तीन खातोंके अधिकार सॉप 
दिये जाते है | अुस वक़्त ओन्हें अनके अेडकी तनखाहके अलावा खातेवार 
खास अलाशुन्स भी मिलते हैं । अदाहरणंके लिझे सिविछ सर्जन अगर 
जेल सुपरिष्टेण्डेण्ण भी हो , डॉक्टरोकि जिन्सपेक्टर जनरलको जेलोंका बड़ा 
अधिकारी भी बना दिया जाय; तो आओुसे अपनी तनखाहके अलावा दूररे 
पदोंके खास अलाओन्स भी मिलते हैं। अगर जअसी मान्यता न हो कि 
सारे. काम अर्थविनिमयसे ही कराने चाहियें, तो जिस बातको समझना ही 
कठिन जान पढ़े । अिक़रारके कायदेका यह सिद्धान्त है कि बदले 
( ००750०-०४०० ) के बिना भिक़रार रद माना जाता है, जिसी तरह 
भत्तेके विना अधिकार रद है! जिसलिओ चीफ सेक्रेटरी अगर चार दिनेकि 
लिओ गवनरका ओहदा सेँमाले, तो अुन चार दिनेके लिओ असे 
खास भत्ता देना चाहिये ! जैसे जिन चार दिनोंमे वह पैसेसे ' ज़्यादा 
घिस जानेवाला हो ! अधिकार ओर तनखाह-मत्तेके सम्बन्धी कब्पना 
८ जीव और झ्वासकी सगाओ? की तरह की गओ दे । जिस कब्पनामेसे 
छूटना जरूरी है, और यह सिर्फ नियम बदूलनेका सवाल नहीं है, बल्कि 
पुरानी परम्पराये बदलने और चरित्रत्नद्धाका सवाल है। 
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भाग चौथा 


तालीम 


२ 
सिडान्तोका निश्चय 


साफ है कि क्रान्तिका विषय अन्तमे जाकर तालीमसे जुड़ा हुआ 
है। प्रजुके घामिक विचार, सामाजिक आचार-विचार, भाषा-साहित्य- 
कला-अथते सम्बन्ध स्खनेवाला पुर्षाथ, राजकीय रुख्यायें व्रेश चाहें जिसे 
लें, हरभेकरे अद्वेश्येके अनुसार प्रजाकी व्यवस्थित तालीमको योजना की 
जानी चाहिये। तालीममें चाहे केवल लेखन वाचन और गणितका दी समावेश 
किया जाय, फिर भी आसमे भाषा" और लिपिका निश्चय पहले होना 
चाहिये । भाषा यानी सीखनेवालेकी घेरेल्नू भाषा (मातृभाषा या स्वभाषा ) 
को ही लें और भुसीका आग्रह रखें, तो आसमेंसे भी अनेक कठनाजियाँ 
खड़ी होती हैं । हर प्रान्तमे बोछचाल -- व्यवहास्की अनेक भाषाओं 
(वोलियों) और साहित्यिक -- शिक्षणकी भाषाका फर्क करना ही पढ़ता 
है । दूरके अक्ाघ छोटेसे शहरमे भी दो चार गुजराती, दो चार माखाड़ी, 
दो चार विविध प्रादेशिक बोलियाँ वोल्नेवाले हिन्दी, दो चार दक्षिण 
भारतकी कोओ भाषा वोलनेवाे, और दो चार मराठीभाषी परिवारोंका 
मिल जाना असम्मव नहीं है । और यह भी सम्भव है कि शहरकी सामान्य 
जनतांकी वोी कोओ साहित्यिक भाषा न हो (जैसे कि, माल्या या 
निमाड़ -- खड़वा, लुरह्नपुर वगैरा, या गया, भागलपुर वगरामे देखा जाता 
है।)। माखादी, कॉकणी वरैरा कुछ भाषायें आज जैसी मध्यम स्थितिमें 


हैं कि आुन्दें साहित्यिक भाषाओंमे स्थान देने न देनेके सम्बन्धमे जबरदस्त 
खींचतान मची हुओऔी ह्ठे || | 


फिर विविध भाषाओंका सम्बन्ध जुदी जुदी लिपियोंके साथ जुड़ा 

हुआ है। मरे ही लिखना-पढ़ना जाननेवाले सौ पीछे आठ दस ही हों, 

५ और कहीं कहीं तो झितने भी नहीं होंगे, फिर भी जो थोढ़ेसे लोग 
 बिख-पढ़ सकते है ओन्दें जिस लिपिका मुहावग और ममल दे, तथा 


रश्३े 
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जिसका साहित्य ओुनके, पास सम्रहीत है, वही लिपि झुस्त भाषाके गाय 
जोड़ दी जाती है | । 

जिस तरह हम सिर्फ अक्षर-शान और अक-शानको ही तालीम 
समझ लें, फिर भी आद्ेशयके निश्चयंके बिना झुसकी योजना नहीं की जा 
सकती | किस भाषा और किस लिपिकों चछाना है, झिसका निर्णय किये 
बंगेर यह नहीं हो सकता | फिर अगर 'जीवनके विविध पहलओंपर 
विचार करें, तो जीवनका ओअक भी विषय जैसा नहीं है, जो तालीमके 
क्षेत्रम जे आता हो । जिस तरह तालीमका सवाल जीवन जैसा ही 
विशाल बन जाता है। जिसमे यह तो होगा ही कि अनेक विषयोपर 
सबके अेकसे मत न हों, कर्भीके सम्बन्धभे यह निश्चयके साथ कहते 
न॑ वनता हो कि ओक यही सच है और बाकी सब गलत ही है, कओ बार 
दो परत्पर-विरोधी विचारोंमे मी हरअेकमे सचाओका अझ हो, और किसको 
कितनी मर्यादा समझी जाय यही महत््वका सवाल हो, कओ विषयोंका महत्त्व 
स्थानीय और अमुक समयके लिओ ही हो, फिर मी अुतने स्थान और समयमें 
आनकी अवगणना न की जा सकती हो, और कओ ,बार्ते छोगेकि 
राग-द्वेषके साथ जितनी घुल-मिल गओ हों कि आअनके सम्बन्धमे बुद्धिका 
प्रवाह आधे घड़ेपर पानीकी तरह बह जाता हो | जिससे नेताओंमें 
भी मतभेद रहेंगे और जिसलिओे शायद ही जैसा होगा कि सबको 
सन्तोष देनेवाली तालीमकी योजना या पद्धति कभी गढ़ी जा सके।, 
फिर भी चाहे जितने राग-द्वेष या ममत्वके बावजूद जिस तरह ५%३७८१५ 
को स्वीकार करना ही पढ़ता है, जिसमें १४ या १६ के लिओ गुजाजिश 
नहीं रहती, अुसी तरह अगर हम विवेकबुद्धिका निरादर न करें; तो 
कुछ महासिद्धान्त सर्वमान्य होने छायक छगने चाहिये । 

ये सिद्धान्त नीचे दिये अनुसार है 

१. मनुष्यसे मनतुस्यकों अलग करनेवाले कारण चाहे कुदरती हों, 
या मनुष्यके बनाये हुओ हों, ठले जा सकने लायक हों या न ठाले जा 
सकते हों, तालीमका सिद्धान्त कहिये या आत्तम जीवनका सिद्धान्त 
कहिये, यद होना चाहिये कि ये कारण तथा भेद ज़्यादा जड़ और पक्के 
करनेके वजाय कम और कमज़ोर किये जाने चाहियि। जीवनकी अनेक 
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वा्तेकि लिओ मलुष्यमें “अस्मिता”, “अभिमान?, “ ममत्व? वरैरा तो रहेंगे 
ही, मगर शिक्षणशान््रीका प्रयल जिन्हें सकुचित क्षेत्रमं रोक खूबने 
और मजबूत करनेके बजाय जिनका क्षेत्र भरसक विश्ञाल बनाने और 
आुसकी पकड़को ढीली करनेवाला होना चाहिये । 

२. भृतकालको जैसेका तैसा या कुछ बदछे हुओ रूपमे फिरसे छाना “ 
जीवनका ध्येय नहीं होना चाहिये । भुसी तरह तालछीमका यह प्रयल भी 
नहीं होना चाहिये कि देषबुद्धिसे भूतकाल्के किसी भागकी याददाद्त या 
निशानीको मट्यामेट कर दे | अुसे तो भविष्यफ्रे नये अज्ज्यल चित्र 
निर्माण करके, ध्येयके रूपमे ओन्हें प्रजाके सामने रखनेकी कोशिश करनी 
चाहिये । यह मान्यता अनेक भ्रममरी मान्यताओं जैसी ही है कि किसी 
समय मानव जातिका बहुत बड़ा भाग सुख-गान्ति और आुज्च नेतिक 
युगमें रहता था, या किसी प्रजाके बहुत बड़े भागने लम्बे अरसे तक कमी 
रामराज्य या धर्मराज्यका सचमुच अनुभव किया था। यह तो नहीं 
क॒ष्दा जा सऊता कि भविष्यमें सचमुच ही किसी विशाल क्षेत्रमें रामराज्य 
या धमराज्य कायम किया जा सकेगा या नहीं, मगर यह सच है कि 
मानव जीवनका आत्कष जिस दिद्यामें प्रयत्न करनेमें ही है । यह ध्यानमें 
रखना चाहिये कि जिस रामराज्य या धर्मराज्यका चित्र रामायण या 
महामारत वग्रैरमेंसे नहीं छिया जा सकता | जिसका आदर्श तो हमें ' 

: अपनी ही सत्य, शिव, सुन्दरकी श्रेष्ठ कल्पनाओमेंसे गठना है | जिस विषयमें 
अगले परिच्छेदमें थोढ़ी ज़्यादा चर्चा की गओ॥ है | 
.. ह अनेक जगशहोंपर में कह चुका हैँ कि मनुष्य सिर्फ प्राकृत 
( प्रकृति -- कुद्रकी गोदमें रहनेवाला ) प्राणी नहीं है । बह प्राकृत, सस्कृत 
तथा विक्ृत थों तीन तरहका प्राणी है और रहेगा । भुसका हस्अक 
पुरुषाथ प्रकृतिको बदलता है, और हरओेकसे कुछ सत्कृति और कुछ 
विक्ृति दोनोंका निर्माण होता हे । चारों पुरुषाथोमेंसे अक भी पुण्षार्थ, 
या अक भी पुण्षाथमेंसे झत्रिमरूपमें (यानी जबरदस्ती) लाओ हुओ 

“> निशत्ति या भुसका सकोच या विकास -- सस्कृति और जिष्ट परिणाम ही 
अपजाबवे, अथवा विकृृति और अनिष्ट परिणाम ही छाबे, या प्रकृतिसे झिसे 
विल्कुल अलग कर दे, जैसा नहीं हो सकता । कओ पुरुषाथोका अनिष्ट 
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परिणाम अगर आज नहीं दीखता, तो बादमे मालूम पढ़ता है; यही बात 
जिष्ट परिणामेकि सम्बन्धने भी कही जा सकती है । जिसलिये पुस्षाय 
चाहे अध्यात्मशानके किसी क्षेत्रका हो, धम (यानी प्राकृतिक विशान और 
मानव व्यवह्ारोंकी व्यवस्था ) से सम्बन्ध रखता हो, अथ सम्बन्धी हो, या 
काम (सुख ) सम्बन्धी हो, दर्भेक अगर किसी ओक ही दिशामें ओर 
ओक ही ढगसे बढे; तो भुसमेंसे कुछ विक्वृतियाँ निर्माण हुओ बिना नहीं 
रहतीं । अनिष्ट परिणाम आत्यन्न होनेसे अगर किसी दिशाके पुरुषार्थको 
बिलकुल छोड़ दिया जाय या झुसे ३: दिशामे मोड़ दिया जाय, तब 
भी कुछ विक्ृवतियाँ तो निर्माण होती .। है | भैसी कोओ दिशा नहीं है 
जिसे पकड़कर कोओ अक द्वी रास्तेसे आगे बढ़ता चला जाय ओर असे 
केवल सस्कृति, सुख ओर अन्नति ही मिलते रहें। यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि अमुक दिशाके पुरुषार्थवो बिलकुछ छोड़ दिया जा सकता है। 
जितने वक़्त तक अक मोटर-ड्राअब्हि, गतिनियामक दाव ओर दिला 
बदलनेवाले चक्रको छोड़कर बेफिक्रीसे मोटर दीड़ाते हुओ सलामत रह सकता 
है, अतने ही वक़्त तक मानव-पुरषाथ भी ओअक ही दिशामें बढता रहकर 
सलामत रह सकता है । शिक्षण-शास्त्रीका कर्तव्य मानव-पुरुषाथकी दिशा 
' और गतिको बार बार जॉचते रहकर, आसे रास्तेपर बनाये रबना और 
। अनिष्ठोंसे बचाना है । पिछले “चरित्रके स्थिः ओर अस्थिर अग” के 
प्रकणशमे (२-५ ) मानवके पूर्ण विकासके सम्बन्धमें जो अलग अलग 
लक्ष्य बतलाये गये हैं, वे सब मिलकर मानव-पुरुषाथकी मोटरके दाव, 
चक्र और चावियों हैं । तालीमके द्वारा ये रूक्ष्य योग्य परिमाणमें सिद्ध 
होने चाहिये, और किस हृद तक वे सिद्ध होते हैं, जिसकी जॉच करते 
हुओ भुसके विविध गति बढनेवाके और रोकनेवाले दावों वगेरका अुपयोग 
करते रना चाहिये । असा किये ब्रिना अक भी पुरुषाथ सुरक्षित नहीं 
रह सकता | 
४. तालीममे भाषा और लिपिका प्रन्‍न महत्तका है । जिसे 
विषयमे ज्यादा चर्चा अन्य परिच्छेदोंम की गओ है। यहां अिस सम्बन्ध 
में सिफे अितना ही कहना चाइता हु कि भाषा और लिपि--शिक्षण या 
शान नहीं, बल्कि ओअुनंके वाहन हे। तालीम अथवा श्ञानकी इद्धिके लिले 
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सीखनेवार्ेक्ी (न कि सिंखानेवालोंकी) भाषा और जिस लिपिमे झुस भाषाका 
साहित्य अुपलब्ध हो, वह लिपि अच्छेसे अच्छा वाइन बन सकती है। सच 
पूछा जाय, तो मनुष्यकी कोओ कुदरती स्वभाषा--मातृभाषा या पितृभाषा-- 
'है ही नहीं। बचपनमे वह जितनी माषाओंकि बीच पलता है, वे सारी भाषायें 
आअसकी ल्वमाषा जैसी हो सकती हैं और आुनमेंसे किसके भी द्वारा अुसकी 
तालीम आसानीसे चल सकती है । सम्भव है, जिनमेंसे अक भी भाषा 
आअुसके माता पिताकी भाषा न हो । हमारे विशाल देश सब्ची स्थिति तो 
यह है कि अनेक बच्चे जि साहित्यिक “भाषा द्वार तालढीम लेना प्रास्म्म 
करते हैं, वह आओनके घरोंमें वोली जानेवाली भाषासे भिन्न ही होती है । 
बिहारका आदमी जो हिन्दी सीखता है, भुसे वह घरमें कभी नहीं वोल्ता। 
यही हाल मालवेका है । साहित्यिक मराठी नागपुर या बरारकी जनताकी 
मराठी नहीं है । यही हाल गुजरातीका है। जिसकी ओक निशानी यह है 
कि शहर्के अच्छे विद्यान्‌ याद साहित्यिक भाषामें गाँवके छोगोंसे बातें 
करते है, और स्थानीय माषा नहीं जानते, तो वे ओक दृसतरेकी 
बात पूरी तरहसे समझ नहीं सकते | झुनके व्याकरण, रूढ़िप्रयोग, अच्चार 
और शब्दभडार भी जुदे पढ़ जाते हैं। कुछ मिल्ता-जुलतापन होनेसे 
सिफ जितना होता है कि सार समझमें आ जाता है। मिसलिओ विलकुछ 
अपनी भाषा द्वारा तालीम दी जानेपर भी स्वभाषाकी तालीम नहीं दी 
हा हे के बहुत वास तो स्वभाषा ५ तालीम देना ही असम्मव 
जिसका यह मतल्य नहीं कि स्वभाषा द्वारा दी जानेवाली 

कोओ महत्त्व ही नहीं है, या जिसकी मांग बल अर" :पर 
भतल्य यह है कि (१) हमे अक्षर्तान अथवा पुस्तकों दाग ज्ञानप्राप्त 
मोखिक तथा कर्मों द्वारा ज्ञानप्राप्िक वीचके भेदकोी समझना चाहिये । 

( जिस विषयको नीचे ज़्यादा साफ किया गया है ) | (२ ) पृत्तकशानके 
सतर्म भाषाओंकी तादाद वढ़ानेका प्रयन करना ठीक नहीं है | 
(२) पा परदेशमें जाकर पढ़नेका सवाल न हो, तो ) 
/+३ ड वेजाय वच्पनले लगाकर आखिरतक अक कक बाप 

क्षण 

! ज़्यादा मह्वपृर्ण है। शिक्षणके वाहनको बार्बार बदलना 
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जिष्ट नहीं है। प्राथमिक शिक्षण ओक भाषामें, माध्यमिक दूसरीमे और 
आच्च शिक्षण किसी तीसरी ही भाषामें लेना अचित नहीं है । जिसके 
बजाय यह ज़्यादा अच्छा हैं कि अपनी भाषा न हो, तब भी जिस भाषामे 
शिक्षण पूरा होना है, अुस भाषासे ही झुसकी शुरूआत की जाय। 
(४) अगर शिक्षणको सा्वेत्रिक करनेका वेग बढे और पूरे प्रान्तको भी 
किसी प्रचल्ति बोली या भाषाको भ्रूलनेका प्रझण आवे तथा शिक्षणके 
वाहनके रूपमे निश्चित की हुओ भाषा ही बोलनी पढ़े, ओर अगर वह 
प्रजा राजी खुशीसे जिसे स्वीकार करनेके लिओे तैयार हो जाय, तो भिसमें 
कोओ दोष नहीं है | (५) कमसे कम ओक प्रान्तमे अक ह्वी भाषा द्वारा 
गिक्षण दिया जाना अिष्ट है| 
लिपि तो सिफ खुविधाकी ही चीज़ है। वह अगर पूर्ण हो 
यानी जिस तरह लिखी जा सके कि अआन्‍च्चारणोंमें गड़बड़ी न हो, तो जो 
लिपि आसान ओरे सुविधाप्रर्ण हो, वही अच्छी मानी जानी चाहिये । 
जिस बातसे डरनेकी ज़रूरत नहीं कि कोओ लिपि दुनियासे लुप्त हो 
जायगी | दुनियामेसे अनेक* भाषायें और ,लिपियाँ लुप्त हो गओी 
हैं, बहुतले ग्रथ लुप्त हो गये है या असे हो गये हें कि अओन्हें पढ़ा 
ही नहीं जा सकता | पढ़ लेनेपर भी समझमें नहीं आनेवाल्य 
बहुतसा प्राचीन साहित्य है, कओ मानव जातियोंका सिर्फ नाम ही बचा 
है +- या नाम भी नहीं बचा | तो फिर भाषा, लिपि व साहित्यके बारेमे 
क्या कह्य जाय ? बहुत कम आदमी असे होंगे जो अपने बापके दादासे 
पहलेके प्रवर्जोका नाम ठाम जानते हैं । वे केसे थे, कहाँसे आये थे 
केसी भाषा बोलते थे, क्या पहनते थे, वगेरा किसी भी बातका अन्हे 
पता नहीं है | मध्यकालमे हम गुजराती, महाराष्ट्री, वग़ाली, विहारी 
वरग्ेरा बने । मगर हमारे पास सस्कृत साहित्य रह गया है, और अआठमे 
जिस देशके प्राचीन निवासियोंकी बातें हे। अब हमे अपने सच्चे 
पूर्वजोंसे भी ज़्यादा ये पौराणिक तथा मतिहासिक पुरुष तथा जिस भाषामे 
वे बातें सुरक्षित है वे ही ज़्यादा सच्चे छूगते हैं | हरओेक हिन्दूको छगता 
है कि वह राम, कृष्ण, पांडव, राणा प्रताप, शिवाजी वगेराका वह्याज है 
मुसल्मानकोी लगता है कि वह अख़स्तान और ओरानकी सस्कृतिका 
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प्रतिनिधि है । गुजरातीकों लगता है कि वनराज चावड़ा ओर सिद्धराज 
सोल्कीसे भुसका सम्बन्ध है ! तिसपर हम जातपांतके भेद भूलनेकी, खुनमे 
सकता आवबे, ते अुसकी आपेक्षा करनेकी बातें करते हैं, मगर जिस 
वातक्ी चिन्ता करते हैं कि कहीं हमारी भाषाम अर्ी या फारसी या 
अग्रेजीका मिश्रण न हो जाय | जिसके लिओ भीतर ही भीतर झगदनेंके 
ल्भि भी हम तैयार हैं और पुरानी बातोंकी नवजीवन देना चाहते हैं । 
. कुदरती कारणोस या मनुष्य द्वारा मनुष्यपर किये गये अत्याचारोंकी 
पजहसे भाषा, लिपि, वगैराका छोप या सकर कओ बार हुआ है। अगर 
जिसके बजाय मनुष्य जेकता और जशञानब्रद्धेकि लिझे अिरादतन जैसा 
होने दे, तो जिसमें ज़्यादा बुद्धिमानीकी बात होगी । धर्मकी तरह शिक्षा 
भी मनुष्यकों मनुप्यते अल्ग -करनेवाकी नहीं, बल्कि ओक करनेवाली होनी 
चाहिये, वह मनुष्योंको' अपने बीचके परर्वजोंकी याद दिलानेवाली और 
झुनके प्रति प्रेम पैदा करनेवाली नहीं, बल्कि सबके ओकमात्न परर्वज अथवा 
आदिकारण -- परमेज्वर्का ही स्मरण करानेवाली और आुसके छिझे प्यार 
पैदा करनेवाली होनी चाहिये । 
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सस्कृतिकी दृष्टिसे पहले खण्डमें मिस विषयपर कुछ विचार किया 

गया है | यह“ में झुसपर शिक्षुणकी दृष्टिते ज़्यादा विचार करूँगा | अपर 

पुक्तकों द्वारा जञानप्राप्ति और वाणी तथा कर्मों द्वारा ज्ञानप्राप्तिक बीचके 

भेदका ओल्छेख किया गया है। यह स्पष्ट है कि शिक्षाका अच्छेसे अच्छा 

' ओर सफल बाहन शिक्षण देनेवालेकी नहीं, वल्कि शिक्षण लेनेवालेकी अपनी 

भाषा है। वह असत्कृत, अशुद्ध व अनेक भाषाके शब्दोंकी खिचड़ी हो, 

फिर भी शिक्षण लेनेवाल्ा 'ओुसे ही ज़्यादासे ज़्यादा समझ सकता है। 

जिसकी मारफत दिया जानेवाछा ज्ञान प्राथमिक हो, चाहे आअुज्च हो--- 

भछे ही वह खिचड़ी भाषा द्वारा क्यों न हो -- मगर वह शिक्षण छेने- 
बालेकी भाषा द्वारा ही होना चाहिये। 


१४० जडमूलसे ऋन्ति 


वाणी ओर कर्मों द्वारा दिये जानेवाले शानकी तुल्नामें पुत्तक द्वार 
दिया जानेवाला ज्ञान अक तरहसे कम कीमतका है। मगर आज ज्ञानका 
“अितना बढ़ा भडार पुस्तकों रूपी पेटियोंमें बन्द है कि बहुत बढ़ी हृद 
तक अआसने वाणी और कर्मों द्वारा मिलनेवाके ज्ञानसे भी ज़्यादा महलका 
स्थान ले लिया हे । भाषा ओर छिपि भिन पेटियोंको खोलनेवाली चावियों 
जेसी हें । जिनको ये चाबियाँ मिले, अनके लिओ ज्ञानका बहुत बड़ा 
भडार खुल जाता है | झिसलिओ बढ़े परंमानेपर और बढ़ी तेजीसे अक्षर- 
ज्ञान फेलानेकी ज़रूरत आ पढ़ी है । है 


जिस तरह रास्तेपर सार्वजनिक भुपयोगके लिओ खड़े किये गये 
नलकी टोंटी असी नहीं होनी चाहिये कि आसे खोलनेके लिजे खुब ताकत 
या हिंकमत या खास तालीमकी जरूरत पढ़े, अुसी तरह पुष्तकोंको 
खोलनेकी चाबियों भी औसी होनी ज़रूरी हे कि वे जैसे बने तेसे सबको 
सुरूम हो सकें और आुनके अपयोगका तरीका सबको तुस्त ही आ जाय | 
जिन चावियेके अनेक अय्पंटे “पेटट ? होता जिष्ट नहीं है | जित तरह 
सार्िकल जैसी सावंजनिक अपयोगकी चीज़ें बनानेवाले कारखाने सेकड़ों 
हों, फिर भी झुनका ढॉँचा और विविध भाग कुछ निश्चित कद और 
निश्चित मापक्रे ही बनानेकी ओर हमारा झुकाव रहता है, असी तरह भाषा 
ओर लिपिके सम्बन्धभे भी होना चाहिये । | मु 

भाषा और छलिपिमेंसे भाषाकी विविधताको ठालना ज़्यादा कठिन 
है, लिपिकी विविधताकों ठाल्ना कम | सारी दुनियाकी बात तो ओअक तरफ 
रही, हिन्दुत्तान जैसे विशाल देशकी, या ,असके किसी ओक,ही भाषावार 
प्रान्तकी भाषामे भी विविधताका शुत्तम न होना असमव है । पहले 
बोल्नेमे फर्क पढ़ता टै, वही धीरे धीरे ल्खिनेमे अुतरता है । छलिपिको 
विविधताको बिलकुछ झाछा भले न जा सके, फिर भी असे ज़्यादा आसानीते 
कम किया जा सकता है | 

मगर विविधता रहते हुओ भी अगर हमारे सकुचित छुराप्रह 
कम हों, तो नीचे बतलाये हुओ व्यावहारिक रास्ते अखितियार 
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भाषाके सम्बन्धमे--(क) मौखिक व्याख्यानोंम सुननेवालेकी या 
शिक्षण लेनेवालेकी भाषाफ़ी ज़्यादा मह्ल्व दिया जाना चाहिये; यानी 
जिछ भाषाकों वह आसानीसे समझ सकता हो, अआुसी भाषामे बोलना 
वक्‍ताका पहला कतंब्य है । बोलनेवाले शिक्षक या वक्‍ताकों सुननेवालेकी 
भाषा सीखनी चाहिये, न झि सुननेवालेकों वकताफी। जिसका यह मतलब 
नहीं कि सुननेवालेकी भाषाकी व्याकरण या आच्चारण सम्रन्धी अशुद्धियाँ 
भी भुसे रखनी द्वी चाहिये, मगर जितना ध्यान रहे कि वोलनेवालेकी अपेक्षा 
सुननेवालेकी सुविधा ज़्यादा महत्वकी चीज़ है | कुछ दृदतक सम्यता भी 
आिसी नियमफे पालनमें है । मान लीजिये कि मेरे साथ बात करनेके लिओ 
आनेवाल फोओ अँसा मद्रासी या पारसी दे, जो आसानीसे हिन्दी या 
( पारी होते हुओ भी ) गुजराती नहीं बोल सकता। वहां अग्रेज़ी पराओं 
भाषा होते हुओ भी झुसीम बातचीत करना सम्यता है। अिसी तरट जिस 
विपयपर मुझे बातचीत करनी हो, झुस विषयके खास शब्द, जिस भापामें 
बातचीत चल रही हो, अुसते मित्र भाषाके होनेपर भी आन्हें ही काममें 
लेना चाहिये । अगर टम अिस नियमों समझ लें, तो हिन्दी, आई, हिन्दुत्तानी 
चग्रके विवाद कम हो जायें। और भापाका विकास किसी खास प्राचीन 
वाणीमसे ही करनेका गलत आग्रह दूर हो जाय | तब हम मामूली तोरपर 
* सोना ? शब्द भी बोलेंगे और खास जगह पर :स्वरण ? या “हिसय? 
जैसा शब्द भी काममे लेंगे, स्तायनविद्यामे “ऑसम? शब्द और “०? 
सश्ञाका भी भुपयोग करेंगे | ओव्युमिनियम या निकल्के लिओ नये शब्द 
गढनेकी ज़रूरत नहीं समझेंगे । अक ओर अगर मारगेज शब्द काममें 
छाते ६, तो मारगेजर, मारगेजी भी लेने ही चाहियें, भैता आग्रह नहीं 
स्लेंगे । कन्ट्रवंटर शब्दका उपयोग करते हैं, मिसलिओे जिक्रार और 
मिक्ररारनामा शब्द छोड़ देने चाहियें और कन्ट्राक्ट और कन्ट्रक्‍्ट-डीड 
ही कहना चाहिये, जैसा भी आग्रह नहीं करेंगे। “ सिग्नेचर ? के लि सही 
तो हस्ताक्षर शब्दका अिस्तेमाल करना सुननेवालेकी सहूल्यितपर निर्भर रहेगा; 

इत्ताक्षका अपयोग किया जिसल्सि 827८0 का हत्ताक्षरित या 
5878(079 का हतस्ताक्षी करना ज़रूरी नहीं होगा, और “ सह्दी किया 
डआ *, * सही करनेवात्य ? शब्द जैसे नहीं होगें, जिन्हें छाढ़ ही देना चाहिये | 
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(ख) पुत्तककी भाषाके सम्बन्धभे अनेक स्थानीय वोलियों और 
शब्दोंकी अपेक्षा व्यवहारमे आओ हुओ व्याकरण-झुद्द भापा और ज़्यादासे 
ज़्यादा प्रचल्ति शब्द कामम लेने चाहियें। मौखिक व्याख्यानमे भले 
सुननेवालेकी सहूल्यितको ज़्यादा महत्व दिया जाय, मगर पुत्तकीय लेखनमे 
लेखक, पाठक और पुत्तकका विपय तीनोंकी परत्पर सुविधाका खयाल 
रखना ज़रूरी है | लेखक अगर अपनी ही सहूल्यित और सन्तोषकी 
इष्टिसे लिखे, तो जिसे गरज़ होगी वही पढ़ेगा | मगर लेखक पाठकके 
फायदेंके लिआ और पुत्तकके विषयको अच्छेसे अच्छे ढगशसे पेश करेके 
लिओ लिखता हो, तो ओुसे भाषाकी योजनामे बहुत कुछ खुलापन, और 
स्वतत्रता भी लेनी होगी | मगर जिसके साथ ही ताहलीमके , क्षेत्रमे 
आनेवाली और अुसके लिंओ ही लिखी गओ पुस्तकोंमे भाषाकी जिस 
प्रकारकी योजना शिक्षण लेनेवालेके लिओ योग्यसे योग्य वाहन हो सकती 
हो, वेसी ही होनी चाहिये | जिसमे असा करनेकी जरूरत नहीं है कि 
शिक्षण लेनेवालेको जिसकी भाषा समझनेमे कुछ भी मेहनत न आठानी 
पढ़े | मगर वह योजना असी भी नहीं होनी चाहिये कि भाषा समझने 
पर ही बहुतसा ध्यान देना पढ़े | अिसमे जिस बातका भी खयाल रखा 
जाय कि गिक्षाका विषय कितना सार्वजनिक है | अुदाहरणफे लिओ खेती, 
ग्रामोद्योग, व्यापार, स्वच्छता वगैराकी व्यावहारिक तालीमका ओक तरफ तो 
स्थानीय महत्त्व है और दूसरी तरफ वह समृचे देश या प्रूरी ढुनियाके 
लिओ व्यापक है । डॉक्यरी विद्यायें, विशानकी विविध शाखाये, बढ़े बढ़े 
अद्योग और भुनसे सम्बन्धित विद्या्यें वगेरा जगवृव्यापी विपय हे । 
सामान्य राजनीति, अथशात्र वगरा राष्ट्रीय महत्वके विषय कहे जा सकते 
हैं । सत्कत, फारसी, अरी, द्राविड्ी वगेग भाषाओंका प्रान्तों तथा पूरे 
हिन्दुत्तान और औशियाके अधिकांश भागकी भाषाओंके साथका सम्बन्ध 
मल तसख् और आनमेसे निकले हुओ विविध रसायनों जैसा है; अग्रेजी तथा 
अन्तरराष्ट्रीय वैज्ञानिक परिभाषा जिन भाषाओंमें आपरसे पढ़े हुओ मसालों 
जैसी मानी जायेंगी । हिन्दुस्तानकी प्रान्तीय भाषाये जिन सभी भाषाओंसे 
पोषित है | जिसमे यह विषय बहुत महत्वका नहीं दे कि किस भाषाका 
कितना परसेप्टेज” है | किसी भाषाके चाहे पीच फी सदी शब्द भी ने 
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हों, फिर भी जिस तरह क्षार और विठामिनके  पससेप्टेज? शरीरके स्वास्थ्य 
और गठनमे बहुत महत्वपृण पार्ट अदा करते हैं, वेसे ही जिनका भी 
महत्व हो सकता दे । असलिजि जिन भाषाओंकी तरफ जिस तरह 
देखना अनुचित है कि वे कोओ रोग पेदा करनेवाले ज़हर हों, वा 
हम भ्रष्ट करनेंके लिभे आओ हों । 

जिन सारी दृष्टियोंसे विचार करनेपर मुझे लगता है कि (१) 
प्राथमिकसे छगाकर आज्च शिक्षण तकरे मौखिक शिक्षणम जहाँतक हो 
सके स्थानीय भाषाका ही आुपयोग होना चाहिये, फिर भक्ते भुस्से 
सम्बन्धित पाय्य-पुत्तकें अुस भाषामें न हों, ओर भले विशिष्ट परिस्थितिम 
अपवाद रूपसे किसी अध्यापकको हिन्दुस्तानीम सिखानेकी छूट हो, (२) 
प्रान्तीय महत्वके विषय और शुरूआतकी पुल्तके प्रान्तीय. भाषाम लिखी 
जायें, (३) अन्तर्रान्तीय मदत्वक्रे विपयोका लेखन, हिन्दुत्तानीम हो 
और यथारुम्भव आन्तीय भाषाओंम भी हो । अंग्रेजी भायाकी युस्तकोंका 
आअपयोग कामचलाअ हो, ओर जैसे बने तेसे भुसे कम करनेकी तरफ झुकाव 
हो, (४) अतन्तराष्ट्रीय महत्वके विषयेकि लिओ अग्रेजी पुस्तकोंका 
आअपयोग तथा लेखन हो, और (५) अन्तिम मगर महत्वकी बात यह 
है कि बोलने या ल्खिनिकी भाषा चाहे जो हो, मगर सभी भाषायें अपने 
आन शब्दोंकों निकालकर नये बनानेका झख न रखें, जो अञनम प्रचल्ति 
हो गये है, फिर भले वे किसी भी भाषासे क्यों न आये हों | पारिभापिक 
शब्द अगर पाश्चात्य विद्याओं, घन्धों ओर सत्याओंसे सम्बन्ध रखते हों, 
और अजिन विद्याओं वगररामें प्रचल्ति हों, तो जहाँ तक बने आन्हे ही रहने 
दिया जाय, फिर भले वे सशाये हों, क्रियायें हों, ग्रुण हों, मूल हों, या 
साधित हों, या व्याकरणंके दूसरे कोओ अग हों; और जहां अँसे गब्द 
नये ही बनाये जायें, वहाँ सारे प्रान्तोम अनिवार्य रूपसे अक ही रहें । 
किसी नये विधयका लेखक या नया शोधक अल्बता आओसे योग्य लगे, 
वैसे शब्द बना सकता है, और जहाँ तक हो सके, वे ही शब्द सारे प्रान्तोम 
स्वीकार किये जायें | है 

हिन्दुत्तानीके नामसे में जिस भाषाका सुझाव रखता हूँ, वह किसी 
बनावदी, वेसिक अग्रेजीकी तरह अमुक द्वी शब्द-भडाखाली या ब्याकरणकी 
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मर्यादामे वेंधी हुओ भाषाका नहीं, बल्कि डेँचेसे अचा, अच्छेते' अच्छा, 
लेखककी भाषाशक्तिक्रो क्षेत्र देनेवाला साहित्य भुत्मन्न कर सकनेवाली भाषाका 
है | भुसका शब्दभडार, वाक्यरचना, शैली वगेरामे सत्कृत, अखी, फारसी, 
अग्रेजी या दूसरी किसी भी भाषाका आअपयोग किया जा सकता है। असका 
व्याकरण तथा रूढ़िप्रयोग साहित्यिक हिन्दी तथा साहित्यिक भुईं दोनोंके 
आधारपर सवे जा सकते हे और किसी दूसरी भाषाका भी आपयोग 
कर सकते है, मगर जिसमें किसी शाज्त्रीय विषयकी पुस्तकें लिखनी हों, 
और शिक्षण सस्थाओंके लिओ तथा रोज़ानाके सामाजिक नियमो या व्यापार 
या दूसरे क्षेत्रोंके व्यवह्वारके लिओ आअपयोगी विषयोंका निरूपण करना हो, तो 
आसमें प्रचलित शब्दोंका तथा अनन्‍्तरप्ान्तीय व अन्तरााष्ट्रीय परिमाषाका 
ही भुपयोग करना चाहिये | साहित्यिक निबन्ध, काव्य, कथा वग्गैरमे 
लेखककी अपनी रुचिके अनुसार चाहे जैसी भाषा लिखनेकी आज़ादी 
होती ही है । जितनी ही वह भाषा समाजको प्रिय होगी, अुतनी ही 
दूसरे क्षेत्रोंमे तथा व्यवहारम दाखिल होती जायगी, और भाषाकों समृद्ध 
करती जायगी । ह' 

भाषाओंके/ सम्बन्धमे हमारे देशमें ओक शोक ज़रूरतसे ज़्यादा 
फैला हुआ है। जिसपर में शिक्षणकी दृष्टिसे कुछ कहना चाहता' हूँ । 
विविध कारणोंसे हमारे देशके ब्राह्मण ओर व्यापारी वर्गको जुदी जुदी 
भाषायें सीख लेनेकी हथीटी जेसी सध गजओ_ी-है | अल्बता, दोनों वर्गों 
की सीखनेकी रीति और अआसपर क्ाबू व विद्वत्ता छुदे प्रकार की है । 
मगर अकाध ज़्यादा भाषा सीख लेना भुनके लिभे आसान बात हो गओऔ 
है, और भैसा होनेसे ओन्हें जिसका शोक भी लग गया है| बारह-तेरह 
भाषाये जाननेवाले विद्वान हमारे यहाँ मिल सकते है। शिक्षणका तत्र ज़्यादा- 
तर आन्हीके प्रभावमें रहनेसे शिक्षणमे माषाओंकी तादाद बढ़ानेकी ओर ही 
अनका झुकाव रहता है। स्वाभाविक होनेसे मातृभाषा, देशवासीकी देसियत 
से--हिन्दी, भुईं दोनों शैल्योंसे युक्त--हिन्दुस्तांनी, स्वमाषाकी ,जननी 
होनेसे सत्कृत या फारसी, घरमके कारण सस्क्ृत-प्राकृत, या अरबी या ज़द 
भाषा, पड़ोसी धर्मकी रूसे पढ़ोसी प्रान्तकी भाषा, ओकाघ द्वाविड़ी कुलको 
भाषा, और अन्तरराष्ट्रीय होनेसे तथा पास्चात्य विद्याओंका द्वार रूप 
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होनेसे अंग्रेजी भाषा -- जिस तरह सुझावकी सीमा छह-सात भाषायें सीखने 
तक पहुँच जाती है । 

हिन्दुत्तान जैसे बढ़े देशमें असे अनेक भाषायें जाननेवाले पॉच-दस 
हज़ार भाषा-पडितोंके होनेमें कोओ बुराओ नहीं है । अपनी होस या 
शौकते भले कोओ आदमी ओकके बाद ओक नयी नयी भाषा सीखता 
चला जाय। जिस तरह सीखनेकी जिच्छा रखनेवालेको वेत्ती सुविधा मिलती 
रहे तो बस है। फिर व्यापारी या बाजारू पद्धतिसे--यानी किसी दूसरे 
प्रान्तके छोगेकि बीच बसकर और अनके प्रत्यक्ष सहवासमें रहकर--अगर 
कोओ आदमी जुदी जुदी भाषायें सीख लेता है, तो जिसमें कोओ दोष 
नहीं है | मगर शिक्षणफरे तत्रमे भाषा श्ानको स्थान देनेका सवार हो 
और फिर आन माषाओंके साथ विविध लिपियाँ भी हों, तो भाषाओंफी 
तादादपर कुछ मयादा रखनी चाहिये । दूसरे अनेक भुपयोगी विपयोंको 
कम करनेपर ही विविध भाषाओंकों जगह दी जा सकती है। जिस दृष्टिसे 
मेरी रायमें सिफे दो ही भाषाओंका व्यवस्थित शिक्षण आकयक हो 
सकता हे: ओक प्रान्तकी साहित्यिक भाषा ओर दूसरी हिन्दुस्तानी । ये दोनों 
भाषायें खूब अच्छी तरहसे सिखाओ जानी चाहियें। दूसरी सारी भाषाओंका 
शिक्षण ज़रूरत पढ़नेपर और आवश्यकताके अनुसार ह्टी दिया जाय। भुदाहरणके 
लिओ, भुब्च शिक्षणमें विशानकी विविध शाखाओंमे अग्रेजी और जमनमेसे 
औक या दोनों भाषाओंकी ज़रूरत पढ़ सकती है । राज्यतन्नके विषय सीखने- 
वालेको अग्रेजी और दुनियाकी कोओ दूपरी ओक या क्ष्यादा भाषायें भी 
सीखनी ज़रूरी हो सकती हैं, दशनशात्रेकि अभ्यासी, भाषाशाल्री वगैराके लिखे 
अक या ज़्यादा प्राचीन भाषायें सीखना आवश्यक हो सकता है। प्राय सभी 
विषयोंमें अंग्रजेकी समान ज़रूरत 'होनेसे मौजूदा जमानेकी ज़रूरतफे 
अनुतार झुसका जितना शिक्षण सबके लिओ छाज़मी किया जा सकता है, 
जिससे भुच्च शिक्षणमे पुस्तकें वगरा समझमें आ सकें। मशर, जिसके 
अलावा दूसरी भाषाओंको सिफ भाषाके खास विद्यार्थी ही सीखें, और 
वह भी आच्च शिक्षण लेना आरम्म करनेंके बाद ही। 

धार्मिक इृत्ति तथा चरित्रकी ओुन्‍नति या आत्मश्ञानके लिजे प्राचीन 
भाषाओंका ज्ञान आवश्यक नहीं है, न व्यवहार चलानेके लिओ ही अनेक 
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भाषाओंके व्यवस्थित -- व्याकरणवद्ध शिक्षणकी जरूरत है | कओ भाषाओंका 
सिर्फ समझना ओर पढते बन जाना काफी होता है, अनको लिखते या 
बोलते आना ज़रूरी नहीं है | किसी प्रान्तीय भाषाके या हिन्दुत्तानीके 
व्यवस्थित शिक्षणमें अन प्राचीन या अर्वाचीन भाषाओंकि आवश्यक अगोंका 
समावेश होना चाहिये, जिन्होंने शुस भाषाके व्याकरणके रूपमे असकी 
स्वनाम आऑंट-चूना-रेती वगेशका काम किया है। मगर जिसके ल्थखि 
हरओकको वे प्राचीन या अर्वाचीन भाषाये सीखनी- ही चाहियें औसा 
ज़रूरी नहीं है। ः 

अगर भापाज्ञानकी महिमा ओर अुससे सम्बन्धित वहम कम नहीं 
होंगे, तो अद्योगपरायण, व्यवह्रकुशल् और प्रसन्न बुद्धिकी प्रजाका निर्माण 
होना कठिन है। कोओ चाहे जितनी हॉक-पुकार करे, शिक्षणमे पडिताओ 
और वर्क-कुशल्ताका ही प्रथम स्थान रहेगा। 


रे 
लिपिका प्रश्न --- अच्तराध 


लिपिके सम्बन्धभे भी में पहले खडमे कह चुका हैँ। यहाँ हमे 
शिक्षणकी दृष्टिसे अुसपर विचार करना है। 

स्वस्व्यजन वर्ेराकी व्यवस्थित जमावट ( वर्णव्यवस्था या वर्णानुक्रम) 
और वर्ण (जुदी जुदी लिपियोंमे ध्वनियों दिखानेवाली आकृृतियाँ और 
मरोड़) दोनों अक ही चीज़ नहीं हैं। जिस बातसे कोओ जिनकार नहीं 
कर सकता कि सल्कृत भाषाका वर्गानुक्रम बहुत व्यवस्थित है। जिसमें भी 
सन्देह नहीं कि अलिफ-े या ओनबी-सीके क्रममे कोओ व्यवस्था नहीं है। 
और यह भी सच है कि स्पष्ट अच्चारण ददानिके लिले कमसे कम 
जितने स्वतत्र॒ अक्षर चाहिये, आअतने जिन दो लिपियोंमे नहीं हैं । 
झिन दो की अपेक्षा भी सस्कृत वर्णानुक्रमवाली लिपियोंमे बहुत ज़्यादा 


अक्षर हैं | 
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अखी-फारती लिपिके, सवालपर जिससे ज़्यादा चर्चा करनेकी 
ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस लिपिको अिस देशको या जगतकी ओकमात्र 
लिपि बनानेका कहीं भी सुझाव नहीं है ) जिसलिओे सवाल सस्कृत 
वर्णमालावाली विविध लिपियों और ओन्‍्बरीस्सी के बीच ही है । 

अक्षरोंकी तादाद और अनुक्रम-्यवध्याकी इश्सि सह्कृव कुलकी 
लिपियोंकी विशेषता आपर बतछाओ गभी है, मगर आक्ृतियों, स्व॒र-व्यजनके 
योगों और सवुक्ताक्षरोंकी सरूव्ता और जिसलिओ भुनकों सीखने तथा 
लिखनेमें आतानीकी * दृश्टिसि विचार करें, तो ओ-ची-सीके शुण सत्कृत 
कुलकी किसी भी लिपिसे बढ़ जाते हैं ओर जिस बातसे जिन्कार 
करना मुढाग्रईके सिवा और कुछ नहीं है। जिसकी आकतियोंकी सरलता 
के लिझे दो कसीयियों काफी' ई। ओ-बी-सी के छत्वीस अक्षर और 
ध्यनियोंकी अपजानेवाले सत्कृत कुलकी किसी भी छिपिके छब्बीस अक्षर 
अक ही मापमें (मान लीजिये अक वर्गअिचके चोकठमे ) लिखिं और फिर 
नापकर देखे कि अंग्रेजी अक्षरो्म कुछ कितने जिच लम्बी रेखायें खींचनी 
पढ़ती हैं ओर हमारी लिपियोंम कितनी। पता चलेगा कि अंग्रेजी लिपिमे 
कुछ मिलाकर कम हरूम्बी रेखाये हैं । जिसका कारण यह है कि विविध 
अक्षरों हमारी लिपियोंके मुकाबले ओच्री-सी में कम मरोड़ और 
गोंठें वगरा आती हैं । 

दूसरी जॉच यह है कि अक बालक तथा ओक निरक्षर प्रौड़को 
आध-आधघ घंटे हमारी लिपिफ्े मुलाक्षरों तथा अग्रेजी लिपिके मृलाक्षरोंका 
परिचय देना प्रास्म कीजिये ओर देखिये कि वे किस लिपिके अक्षरोंको 
ज़्यादा तेज़ीसे याद कर सकते हैं। जिसके बाद अओन्हें ल्थविना सिखाओिये 
ओर देखिये कि किन अक्षरोंकों वे जल्दी लिखना सीख जाते हैं । 

हमारा वणानुक्रम तो अच्छा है, मगर वर्णोके मरोड़ --- आकार --- 
सरल नहीं हैं, ओर अन्‍्हें स्वरेके साथ मिलाने व सथुक्ताक्षर लिखनेकी पद्धति 
भी सुविधामरी नहीं है। जिससे जिन्हें सीखने तथा ल्खिनेमे ज़्यादा 
मेहनत पढ़ती है ओर गति भी धीमी रहती है । 

, फिर भी, अगर हम जितने तीव्र देशामिमानी हो हें कि 

प्रान्तीय. लिपियोंको छोड़कर देवनागरीमें ही सारी प्रान्तीयः भाषाये 
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ल्खिना मजूर करें, तो अंग्रेजी लिपिका सवाल ओक तरफ छोड़ा जा 
सकता द्वे और आर लिपिका 'सवाल मी बहुत गोण हो सकता है। 
देवनागरीको सुधारना तो होगा ही, मगर जो प्रजाये अपनी अपनी प्रान्तीय 
लिपियों छोड़नेकी अंचाओ तक अंठेंगी, ओन्हें देवनागरीको सुधारनेंके 
बारेमे सम्मत होनेमे ज़्यादा कठिनाओ नहीं महर्तस होगी. । 

अगर प्रान्तीय लिपियोंका सवाल जिस तरह बिलकुल हट जाता है, . 
तो भुद्द लिपि ल्खिनेवाले प्रान्तोंकी तथा ( हिन्दू-मुतलमान जो हों झुन सब ) 
जातियोंको समझाया जा सकता है कि आप चाहे जेसी अरबी -- आ्दू 
गढ़िये, चाहे जितनी असे अरबी-फार्सी भरी बनाओिये, मगर ओसे 
देवनागरीम ही लिखिये ओर देवनागरीमे ही सीखिये । जिससे आपकी 
भाषाकों भी फायदा है और देशकी दूसरी भाषाओंकों भी फायदा 
ही होगा । 

मगर यदि हम अपने प्रान्तीय अभिमानकों न छोड़ सकते हों, तो 
मान लीजिये कि सिंफ मुसलमान ही आूवाले हों, फिर भी थे अगर 
आअदुका आग्रह न छोड़ सके तो आओन्हें दोष नहीं दिया,जा सकता | 


मशर प्रान्तीय लिपियोंका आग्रह छूट सकना आज मुश्किल मालूम 
होता हे। तब फिर यह देखना बाकी रहता है कि शिक्षण ओर राजतत्रकी 
इृष्टिसे अिस समत्याको केसे हल किया जा सकता हैं। वहाँ रोमन लिपि 
भी अपनी अआम्मीदवारी पेश कर रही है। लेखन, छपाओ वगैराकी दृष्टिसे 
जिसकी सुविधाके सम्बन्धमें में अपर कह चुका हैँ । कोभी भी दो छिपियोँ 
जाननेवारोंकी अगर मदुमशुमारी करें, तो दूसरी लिपिंकी तरह रोमन लिपि 
जाननेवाले सबसे ज़्यादा निकलंगे | देशकी कुछ भाषायें रोमनमे लिखी : 
भी जाती हैं। तारों व चिट्ठी-पत्रीमे सभी भाषाओंके व्यक्तियों तथा स्थानोंकि 
नामेके छिझे रोमन लिपिका ही अपयोग होता है | देशके बाहर जगतमे 
यही लिपि सबसे ज़्यादा महत्वकी है। जिसके दोषोंको थोड़े फेरफारसे 
दूर किया जा सकता है । 
जिन सत्र बातों पर विचार करनेके बाद में नीचे लिखे नतीजों पर 


पहुँचा हूँ: 
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१, रोमन लिपिका- सा स्वरूप निश्चित किया जाय, जिससे वह 
प्रान्तकी विविध । भाषाओंके- अुचारोंकी पुरी तरसे और ठीक ठीक पेश 
कर संके, अिसे निश्चित की हुओ रोमन लिपि कहा जाय । 


२. सबके लिभे दो लिपियोंका ज्ञान आवश्यक हो, प्रान्तीय लिपिका 
ओर निश्चित की हुआ रोमनका | 


३. किसी भी रूपमें हिन्दुस्तानीको मातृभाषाकी तरह बोलनेवालेफे 
लि जो दो लिपियों हें, वे हैं देवनागरी और आप । यानी मातृमाषाकी 
तरह हिन्दुस्तानी सीखनेवालेके लिले देवनागरी तथा रोमन, अथवा दूं 
तथा रोमन लिपियोंका शान आकश्यक हो । 


४ हिन्दुस्तानीको रा्रमाषाकी तरह सीखनेवाला झुसे अपनी प्रान्तीय 
लिपिमे तथा रोमन लिपिमे सीखे, और अुन दोमेंसे किसीमी अकका अपनी 
सुविधाके अनुसार अपयोग करे। प्रान्तीय सरकार आन दोनोंकों मान्य रखे | 
प्रान्तकी भाषाके सम्बन्धमें भी यही कहा जा सकता है | 


५. केन्द्रीय सरकार कार्बारमे अपयोगमें आनेवाली हिन्दुस्तानीमे 
प्रजा “निश्चित की हुआ! रोसन, देवनागरी तथा अदृमेंसे किसी मी लिपिका 
अपयोग करे । प्रजाकी जानकारीके लिओे प्रकाशित किये जानेवाले लेखन 
क्गेरामें रोमन तथा जिस प्रान्तते लिजे वह लेखन प्रकाशित हो वहाँकी 
लिपि दोनोंका अुपयोग किया जाय | 


जिस व्यवस्थासे देशकी इरञअेक भाषाके लिजे कमसे कम ओक 
सामान्य लिपि --- और वह भी जगदृब्यापी लिपि--प्राप्त हो सकेगी, और 
रोज़ानाके भीतरी व्यवहारोंमें तथा साहित्यमे प्रान्तीय लिपियों! भी रद्द सकेंगी। 
ओऔर कोओ भी भाषा सीखनेका रास्ता आसान हो जायेगा । 


४ 
जअितिहासका ज्ञान 


पिछले पचास बरसोंसे विद्वानोने जितिहासके श्ञान्नकी बढ़ी महिमा 
गाओ है, और अनेक दिशाओंमें अतिहासिक शोध करने तथा अनेक 
विपयोंका जितिहास लिखनेकी काफी कोशिश हुओ दे । अपने देश, 
जगत तथा जीवनकी अनेक बारतोंका पिछला जितिहास जानना मनुष्यकी 
सर्वोगीण और सामान्य तालीमका आकयक अग माना गया है। अर्थ- 
शात्तियोंमे अितिहासवादियोंका ओक, सम्प्रदाय ही है । कम्युनित्ट अपनी 
विचारसरणीको अतिहासिक सत्योपर ही आधारित मानते हैं ओर भुस परसे 
मानव जीवनके भविष्यके सम्बन्धमें निश्चित मत प्रतिपादित करते हे । 
अतिहासिक शानकी महिमामेंसे झितिहासको “ सुरक्षित रखनेका ? भी ओेक 
आग्रह पैदा हुआ है और वृह जिस हृद तक बढ़ा है कि मानवक्े 
आदियुगका नमूना लुप्त न हो जाय, जिसलिओ कुछ पुंरातत्तवादियोंका 
विचार है कि जगली व पिछड़ी हुआ जातियोंको अनकी आदि दशामे 
ही रहने दिया जाय | असे लोग भी हैं, जो अनेक रूढ़ियों तथा 
सध्थाओंको आजंके जीवनमें अथहीन और अखुविधाजनक होते हुओ भी 
जितिहासको सुरक्षित रखनेके लिओे बनाये रखना चाहते हैं । 

जब जितिहासका अितना ज़्यादा महत्व माना जाता हो, तब मेरे 
यह कहनेमें धृष्ठटा माठ्म होगी कि यह मान्यता -ल्गमग वहमकी : 
कोटिकी है ) मगर बड़ी नम्नतासे में कहना चाहता हूँ कि जितिदहासके 
शानका जितना महत्त माना जाता है, झुतने महत्वका पात्र वह नहीं 
है | अिसमें पीतलके गहनेको सोनेका गहना मान लेने जैसी ही भूछ 
की जाती है।. 

संच बात तो यह है कि किसी भी घटनाका सोलह आने सच्चा 
आितिदह्वास हमें माग्यले ही मिलता है। खुदकी ही की हुओ ओर कही 
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हुआ बातोंकी भी याददाश्त. अितनी तेजीसे फीकी पढ़ जाती है कि योढ़े 
समय बाद आुसमें सत्य और कब्पनाका मिश्रण हो जाता हैं। किसी मानस- 
शात्रीने अक प्रयोगका वर्णन किया है। विद्वानोंकी सभामें ओअक नाव्य- 
प्रयोग किया गया (| असमे अक वारदातका प्रदर्शन किया गया । प्रयोगके 
साथ ही अुछकी फिल्म भी आुतार ली गओ | प्रयोग कुछ” मिनिर्मेका 
ही था। प्रयोग होनेके आधे घष्टे बाद श्रोतार्मोते कहा गया 
कि ओन्दोंने जो देखा अुतका ठीक ठीक वर्णन लिखें। नतीजा यह आया 
कि तीस साक्षियोमेंसे सिर्फ अक दोके वणन तो फिल्मके साथ ८० 
फीसदी मिलते थे | शेप सप्के व्गनोंमे ४० फीसदीसे ६० फीसदी. 
तककी भूलें निकरलों | 

जिसमे आश्चर्य करने जसी कोओ बात नहीं है | जब तय्ध्य 
और सावधान साक्षी भी घट्नाओंको यों तेजीसे भूल जाते है, तब फिर 
जिनमें घट्नाके अत्पन्न करनेवाले तथा ल्खि रखनेवाले छोगोंका कोओ 
रागद्रेप -- पक्षपात वग्रैश हो, अनके वर्णनोंमे अगर सचाओका हिल्सा 
कम हो और जैसे जैसे समय बीतता जाय, वैसे बसे ज्ञ्यादा ज़्यादा कम 
होता जाय, तो जिसमे आश्रयकी क्‍या वात है! वततमान धवनायें भी 
अक ही दिनमें असो सदशयास्पद वन सकती हैं कि सच सच धो्ना 
क्या घटी, यह कभी भी निम्चयप्रवेक्र नहीं कहा जा सकता । कल तक 
कलकत्तेकी * काल कोठरी ”की बातकों सभी विद्यार्थी ओर शिक्षक सच्ची 
घटना समझते थे | वही अब गप साबित हुओ है । अभी हाछ दी में 
प सुन्दराकजीने यह बतकाकर हमें आश्वयंचकित कर दिया हे कि 
सोमनाथकों छूटनेकी बात भी सच नहीं है । अगस्त १९४६के बाद 
देशभरमें होनेवाले हिन्दू-मुस्लिम अत्याचारों और दर्गोका सोलह आने सच्चा 
आितिहास कमी भी नहीं मिछ सकेगा । कृष्णा सच्चा जीवन-चरित्र 
कोन जान सकता है? रामका ही नहीं, जीसा मसीहका भी कमी जन्म 
हुआ था या नहीं, और अुसे क्रॉस पर चढाया गया था या नहीं, 
जिसपर भी शका की गओ है | शेक्सपीयरके नाठकोंकि सम्बन्धमें ग्रेमानन्दके 


नाटकों जैसा ही विवाद है। जिघर विद्वानोंमें जिस सम्बन्धमें चर्चा 
कि कालिदास कितने हो गये हें । मी 


श्णर जड़मूलसे क्रान्ति 


जिस तरह जिस जितिहासके शानकी ह्म महिमा गाते हैं, वह भले 
ही अितिहासके नामसे और सेब्रेटरियेग्के दफ्तरों तथा प्रत्यक्ष माग लेनेवालेके 
मुंहसे सुनकर लिखा गया हो, फिर भी वह आुपन्यास या सम्माव्य 
घटनासे ज़्यादा कीमती नहीं होता | अिसका वाचन और पिछली 
कड़ियोंकी खोजने और जोइनेकी बीद्धिक कसरत मनोरजक अवध्य है, 
मगर शेक्सपीयर, कालिदास, बर्नाड शॉके आुत्तम नाटकों, या पौराणिक 
वार्ताओं तथा परम्परागत दतकथाओंसे न तो आिसकी ज़्यादा कौमत 
करनी चाहिये न आुनसे ज़्यादा जिसके ज्ञानका मोह ही रखना चाहिये । 

जितिहास पढकर भूतकाल्के सम्बन्धभे हम जो कब्पनायें करते हैं, 
वे योग्य मात्रासे बहुत ज़्यादा व्यापक रूपल्यि होती हैं | और झुनपरसे हम 
जो अभिमान या द्वेष अपने दिलॉमे पाल्ते हैं, वे तो बेहद अनुचित 
होते हैं | प्रजाजीवनके वर्णनोंमे प्रजाके बहुत ही थोढ़ें भागके जीवनकी 
जानकारी आअुसमे दी हुओ रहती है; मगर हम समझ लेते हैं कि वह परी 
प्रजाकी हालतका वर्णन है | भूतकालमे भी समृद्धि थी। बड़े बढ़े नगर, 
नालदा जैसे विद्यापीठ वगरा थे, अिस ज़मानेमें भी हैं ) मगर हमे अंसा 
नहीं लगता कि आजकी तरह तब भी थोड़े ही लोग भुस रुख्द्धिका 
आुपभोग करते होंगे, ज़्यादातर लोग गरीब ही होंगे; गुब्कुलोंका लम 
गिने चुने लोग ही लेते होंगे, गार्गी जैसी विदुषी कोओ हर ब्राह्मणके 
घरमे नहीं होगी, अनेक आ्राक्षणियाँ तो आज जैसी ही निरक्षर होंगी, 
और दूसरे वर्णोके ञ्री-पुरष भी आज जैसे ही होंगे | मगर हम समझते 
हैं कि आस समय तो समभीकी हालत अच्छी ही थी, बादमे बदल गओ। 
लेकिन बहुत बढ़े प्रजा-समृत्के लि असा कहाँ तक कहा जा सकता 
जिसमे शक ही है | । 

शिवाजीने अुस ज़मानेंके मुसलमान राज्येकि खिलाफ मोर्चा लिया 
ओर स्वतत्र हिन्दू राज्यकी स्थापना की, जिसपरसे मराठे मात्रका लगता 
है कि मुसल्मानोंसे द्वेघ करना शुनका कुलधर्म है; जिसी न्यायसे शिवाजीने | 
सरतको लूटा था, जिसे पढ़कर मेरे अक बचपनके साथीको, जितके पुर्वेज 
सुरतमें रहते थे, जैसा छगता था कि शिवजी और मराठे सब छोटेरे ही में 
ओऔर महाराध्ट्रियोंके प्रति घणा रखनेमें अुसे 'कुछामिमान मादुम हॉता 
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था । अगर झितिद्दास जैसी कोओ चीज़ न हो, मनुष्यको भृतकालकी 
कोओ स्मृति ही न रहती हो, तो देश-देश और प्रजा-प्रजाके बीचकी 
दुश्मनियोकी पोषण न मिले | अभी तक लेसी कोओ प्रजा या व्यक्ति नहीं 
हुओ, जिन्होंने जितिहास पढ़कर कोओ रिक्षा छी हो ओर समझदार 
बने हों । ऐ 


|; 


सच पूछा जाय, तो जितिहास स्मृति या याददाक्षका ही दूसरा 
नाम है | क्योंकि ज़्यादातर जितिहास लि्खिनेकी प्रश्नत्ति झुस समय नहीं 
होती, जब कि स्मृति ताज़ी होती है, वल्कि अुस समय होती है, जब 
वह घुघली पढ़ जाती है ओर सच्चे हालवाल जाननेके साधन भी छत 
होने लगते हैं | मगर ताजी ओर सच्ची स्मृति भी मनुष्यको मिला हुआ 
वरदान ही नहीं, बल्कि शाप भी है | दो गायेकि बीच सहानुभूति -- 
, प्रेम सदा रहता है | ओअनके बीच हुआ झगड़ा क्षणिक होता है, क्योंकि 
आअनकी याददाज््त बहुत कमजोर होती है। और जब झगड़ा न हो, आअुसकी 
याद मी न हो, तब झुनकी आपसकी सहानुभूति स्वभावसिद्ध ही होती है । 
मगर मनुष्य स्मृतिको ताज़ी रखकर ज़्यादातर द्वेषको ही जीवित रखता है, यानी 
सहानुभूतिको -- प्रेमको धटाता है | स्वभावसिद्ध सहानुभूति या प्रेम अगर 
किसी खास कम द्वारा व्यक्त किया गया हो, तो वह याद रहे और पुष्ट हो, 
मगर 'झुरंके अमभावमें या झुसे भुला सकनेबाला झगढ़ा कहीं अकाध बार भी 
हो जाय, तो वह स्मृतिद्वारा लम्बे अस्से तक टिकता है । 


यह सब देखते हुओ मुझे नहीं लगता कि अजिंतिहासका शिक्षण, 
काव्य-नाय्क-पुराण-आअपन्यास व्णेरा साहित्यके शिक्षणसे ज़्यादा महत्व रखता 
है । मसितिहासका अज्ञान ओकाघ प्रसिद्ध नाव्क या काव्यंके , अशानसे 


ज़्यादा बढ़ी खामी नहीं हे । जिसे मनोर्जक साहित्यका ही-अक विभाग 
समझना चाहिये । हट 


. आजका मानवजीवन जितिहासका ही परिणाम है | हमे वर्तमान मानव- 
जीवनका “कक तरहसे निरीक्षण करना चाहिये और जमितिहासकी केदमें पढ़े 
बगेर असकी अआंका हल खोजना चाहिये । अैसा भय रखनेका कोओी 
कारण नहीं दे कि जितिहात टूट जायगा या आसकी परम्परा नहीं निभेगी। 
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क्योंकि झुसके संस्कार तो पहलेसे ही हमारे जीवनमें दढ हो चुफ़े है । 
जिसलिओ चाहे जितना कीजिये, भुसकी कारण-कार्य-श्खला तो ट्रद ही 
नहीं सकती । जो आअपाय हम सोचेगे, वे हमे भ्रृतकालके किसी सस्कारमेंसे 
ही सकेंगे, यानी ब्रिन-पढ़े झितिहासमेसे ही सुझेंगे । पढ़े हुओ जितिहासका, 
अल्टे जिसमे विन्ररूप होना ही ज़्यादा सभव रहता है । 

अगर जितिहास न होता, तो झडेके चक्रकी अशोकके धर्मचक्रसे 
या क्ृष्णके सुदशन चक्रसे तुलना करनेकी जिच्छा न होती; और 
चद-तारेके झडेकी भी महत्व न मिंठता । जितिहासका ज्ञान क्षीण 
होनेंके कारण जिस तरह मध्यकाल्मे हिन्दुस्ताममे आये हुओ शक, हुण, ' 
यवन, वर्बर, असुर बग्रेय छोगों तथा अनेक धर्मों ओर आयेके बीच 
आज कोओ स्वदेशी-परदेशीका भेद नहीं करता या हिन्दूकी “सावरकरी' 
व्याख्या पछने नहीं बेठता, भुसी तर आज मुसलमान, जीसाओ, 
पारसी वगैराके सम्बन्धमें मी हुआ होता । पीराणिक चठुःसीमाके अनुसार 
अरब्तान, ठुर्कत्तान, मिश्र, बरमा, वगेरा सब देश भरतखडके ही देश 
माने जाते | जिस तरह जितिहासके अज्ञानके कारण कुछ लोग मानते 
हैं कि सारे पुराण अक ही काल््मे और ओक ही व्यक्ति द्वारा ल्खि 
गये है, अुसी तरह सारे धरम सनातनधमके ही भेद समझे जाते । 
झितिहास पढनेके परिणाम स्वरूप हम दूसरोंसे अल्य होना सीखें हे, 
मिलना नहीं । 

शिक्षणमें भिंतिद्यासको गौण स्थान देनेकी ज़रूरत है। आसकी 
कीमत भृतकाल सम्बन्धी कव्पनाओं अथवा दन्‍्तकथाओंकि बराबर ही 


समझनी चाहिये । 
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नमन 


अपसहार 


अब जिस रम्बे विवेचनकों पुरा करना चाहिये । 


जिस विधयमें कहीं भी मतभेद नहीं है कि जगत आज अतिशय 
अल्वध््य है । विशान और आद्योगोंम बहुत कुछ विकास हुआ ओर 
हररोज गगता जाता दै। मानव जातिके प्रारम्भसे लेकर सन्‌ १८०० ओशस्वी 
तकके लम्बे समयमें भी कुक जितना आत्पादन नहीं हुआ, भुतना और अनन्त 
प्रकारका शुत्पादन पिछले दो सौ बरसोंमे हुआ होगा । पुराणों तथा 
योगशानरोंम वरणित सिद्धिया हम प्रत्यक्ष होती देखते हैं ओर बिना योग 
साधे अनका झुपमोग कर सकते है | फिर भी तगीका पार नहीं, दुःखोंका 
अन्त नहीं, शांति-सुल्ह-सतोषका नाम नहीं ! जिन्सान जिन्सानको देखकर 
खुश नहीं हो सकता। वह बाघ और सॉपसे भी ज़्यादा घातक ओर ज़हरीला 
पने गया है । कोओ देश या कोओ प्रजा जैसी नहीं रही, जो मानवताके 
अभावकी दृष्टिसे दूसरे किसी देश या प्रजासे कम हो। यह नहीं कहा जा 
सकता कि अज्ञान, ग्ररीवी या जगली जीवनकी अपेक्षा विद्बता, विशान, 
तत्लशान या सम्यतांफके साथ अमानवताका कम मेल वेठता दे । 

हमारे जीवनमें कं खराबी है? सुखके साधन हमारे ल्ओे 
दुःख रूप-- शाप जैसे क्यों हो पढ़े हैं ? जिसका मुझे जो कारण 
मालूम होता है, सो कद्दता हैँ 

बगीचेका माली लछताकी जम पानी डालता है, वहां खुरपी चलाता 
है, भिश्े च्मता है, अुसकी नीरोगताकी जाँच करता रूता दे। जय 
अपर फूलोंकी बद्ार आती है, तो क्षणमर खुश हो लेता है, कुछ गुच्छे 
तोड़कर माल्किकों दे आता दे | अुसे फूलोंको देखते हुआ खंढ रहनेकी 
फ्यादा फुसत नहीं दोती। मगर प्रमीचेका माल्कि याड्दीम घूमने निल्‍ुल्ता 
है, तो फूर्लोफ़ो इेसनेमे दी लीन हो जाता ६। फूलेको अपनानेवाली 
ला ओर >सके मूलकोी दणनेक्री यात जुते सुझती ही नहीं । दतौन 
पसे छत ओर पूल-पत्तोवि र्त्ति मूलप्री तरफ भला ओुसका 
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केसे आकर्षण हो सकता है! अुतका दिल तो फ़ूछोंके रग और गधमें ही 
समता है | जिस तरह वह पूरे बगीचेमे घूम छेता है, मगर आअुसकी नज़र 
झाड़ेके आपरी वैभवपर ही घूमती रहती है; नीचे झुककर ओनके मूल 
नहीं देखती। आुसमे रसिकता है, मगर वह कार्यको ही समझ सकता है, 
कारणकी कदर नहीं कर सकता । 

अथवा, भेक दूसरा दृष्टांत के ; शंकु आकारके नीचे जेसे ओक 
बहुत लम्बे पोंगेकी कल्पना कीजिये | अुसके बीचमे खड़ा हुआ मनुष्य 


क्‌ नम ख 


अगर ख की ओर अपना मुँह रखकर चलता है, तो भुसे विकास और 
विस्तार ही दिखाओ पढ़ते है | जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, वेसे वैसे 
प्रदेशकी अनन्तता ही मालूम पढ़ती है | कहीं भी अुसके आदि, अन्त 
या मु नज़र नहीं आते । समभीकुछ आगे ओर आगे बढ़ता हुआ 
और ओक दूसरेसे दूर व दूर जाता हुआ ही जान पढ़ता है | असा 
लगता ही नहीं कि अिसका कभी अन्त मी आधेगा ! भुसे छगता है 
मानो अनन्तमें मट्कते मव्कती वह खुद ही खो गया हो | मगर वही 
मनुष्य जब क सिरेकी ओर मुड़ता है, तो जैसे जैसे आगे बब्ता है, वैसे 
वैसे सैकरापन और सकोच बढ़ते जाते है। सभी कुछ छाग और भीढ़षमें 
फँसा हुआ-सा जान पढ़ता है | पक वह आगे चलता ही रहे, तो जितने 
छोटे प्रदेशमे पहुँच जाता है, जहाँ सिफ आुससे ही पॉगा भर जाय | आसके 
खुदके सिवा और कुछ रहता ही नहीं | वहाँ विविधता नहीं, विस्तार नहीं, 
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बहुल्ता नहीं | मगर अुसे असा नहीं छगता कि वह खुद आसमें खो गया 
है वा रात्ता भूल-गया है, वल्कि जिससे आुल्टे वह समझने लगता दे कि 
वही सव॒ कुछ है । सबके साथ झुसे अपना ही सम्बन्ध दिखाओ पढ़ता 
है। पहली स्थितिमें मनुष्य दूसरा सत्र कुछ देखता है, मगर अपनेको नहीं 
देखता, दृसरी हि वतिमें वह सिंफ अपनेको ही देखता है, दूसरा और कुछ 
नहीं देखता | पहली दशामें वह मानता है कि वह अनन्तमे आुद्नेवाली 
नकुठ रज है, जो अकध्मात आुत्मन्त हो गओआ है और बिना ध्येयके भव्क 
, रही है। दूसरी दशामें वह मानता है कि वह खुद द्वी विस्वका आदि- 
काण और अ़्े है। वह नहीं जानता कि झुसकी दृष्टि, बुद्धि और 
गति अक शकु आकांरके पोंगेमें काम कर रही है, जो अेक तरफसे 
चौढ़ा होता जाता है और दूसरी तरफसे सेंकरा । 


कु. दू मिलन मी 


अपरके दही दृष्टांत्तों अब थोड़ा बदक दोजिये | अक मनुष्यके 
बदले अनेक मनुष्योंकी कल्पना कीजिये | कुछ ख की तरफ जाते हैं, कुछ क 
की तरफ । जो ख की तरफ़ जाते हैं, वे अनत, अपार, विविध, समृद्ध और 
सर्वव्यापक प्रकृतिको ह्वी देखते हैं । प्रकृतिकी ही सारी लीछा और महिमा 
देखते हैं | भुन्हें समी कुछ फेलता और विस्तृत होता हुआ दिखाओ 
पढ़ना है । झुरूआतमे भुसीका अन्त ढूँढनेके प्रयतममें वे अगिे और आगे 
बढ़ते जाते हें | कोओ थोड़ा चलकर थक जाता है, कोओ दूर जाकर 
थकता है। कोओ शीघ्र ह्दी अस निर्णयपर पहुँच जाता है कि जिसका 
करी भी अत्त आनेपषाछा नहीं हैं, कोओ बहुतता घूम चुकनेके बाद 
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जिस नतीजे पर पहुँचता है | जब वह थकने लगता है, तो निराश हो 
जाता है और वापस छोटना चाहता है, तथा प की दिश्ामें मुढ़ता है । 
जिस तरह कोओ बहुत बढ़ा चकर ल्गाकर लौय्ता है, तो कोओ छोटा । 


दूसरी तरफ जो क की ओरे मुड़े हुओ हे, वे अपने मनकी ही 
सारी विकृृति और श्रान्तिको देखते है | ओन्हें सब्र कुछ मनमें ही समाया 
हुआ- सा लगता है । मनके बाहर भी किसीका अस्तित्व है या नहीं, 
जिसमे आम सन्देंह रहता है। जिसलिओ वे मनको ही पकड़नेक्री कोशिश 
करते हैं | मगर वे भी कभी थकने लगते हैं। जिस तरह मनको पकड़कर 
भी ऑओन्हें प्र्ण सन्‍्तोष नहीं होता। असा मन ऑन्हें*शक्तिहीन, विभूतिद्दीन, 
कत्तृंत्वदीन और सकुचित होता जान पढ़ता है | जिसमे अन्हे विकास 
नहीं, विलय -- नाश ,मालुृम होता है। अिसलिओ असा थका हुआ मनुष्य 
भी असी दिशामे टिकना नहीं चाहता । वह भी बादमे द के पाससे 
मुठ हुओ दिशामे घृमना चाहता है, और शक्ति, विभृति, कर्तृत्ब, विकासको 
प्राप्त करनेमें प्रश्गत होता है। जिसमे भी कुछ लोग जल्दी थक जाते है 
और कुछ क के बहुत नज़दीक तक जाकर थकते हैं | बहुत कम असे 
होते है, जो बिना थके आखिर तक जिसी ओर बढ़ते रहते हे। जिस तरह 
कुछ लोगेकि मुँह ख की तरफ मुढ़े हुओ हैं ओर कुछ के क की तरफ 
किसी बार बहुत बढ़ा संघ ख की तरफ जाता है, तो किसी वार क की 
तरफ | सभी ख की तरफ जाते हों यो सभी के की तरफ मुड़ते हों, 


असा नहीं होता | 

आज मानव जातिके बहुत बड़े भागकी हालत बगीचेके भुस 
मालिक जैसी या ख की तरफ मुँह घुमाये हुओ लोगों ज्सी ही है । 
सव फूलोंकी बहार देखनेमे, प्रकृतिकी खुबियाँ और विविधता खोजनेमे ही 
मशगूल है । नीचे झुककर या पीछे घुमकर अुनको यह देखनेकी जिच्छा 
नहीं होती कि यह कितका विस्तार है और किसकी .विजय व महिमा 
है । ढुनिया हमे स्वयभू प्रकृतिका ही सौर अव्यण्य खेल माछूम होता है। 
जिसका कोओ मूल, बीज, कारण या करती भी है या नहीं, जिसमे हमें 
शक है। जो जिस सम्बन्धमें विचार करते हैं, झुनका खबाल है कि 
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उवयुध्ि -- देक्पडी जु्पाति नी जवासझ री दी सर्जा 4 । नस पबद 
ख्टाप फूलोड़ी रशर जाती है, जूसी कद प्रहतिर यदि तो 4हरर 
नानी हुल्लो €। छ कड फूठ चाह जिनमे सुल्दर और मसुगस्षि। ऐे, 
दिए भी 4 बूरड्ि दी फ्ाव 0 ड्रोात्ग नहीं, था + जर्माद नों नहीं २, 
नैनो प्र जीयसाएे भी प्रहतिका दी होसे 2, कार! नर्दी, ओर पु 
मनादि थी नहीं ए॥ अखकिये वविह्ठ ब्यॉक्ि डिश पूलाद़ी शो 
ऊमन होती 2, >ससे उ्यादा इसे वयद्धी फोर्स नहीं री । सब चड़ 
जिम सगे जोर गष डी, कया तह तो जिठकी हीूूत है; वादम लिन 
पगें तडे उुचठ उाल्ले ह। और शिसही क्रोमतका ये अत९ 4 नर्दे कि 
अनके लिआ ती परहकफ़ा जादर है; मीफ >ितद्न श्रत्ति इम आदइर ऐ, 
उपके लिझरे अिमफ्रा परल्दिन अऊजे लगी दी शिएफ़ी #मा है ) 
लित ताद मिस चीजफ़ा हम महसप्रगे समसते ६, उसे लिये मम्म 
चंदयुद्रिका जोर मनुप्यका भी पल्दधिन करने, >रँदे छदफ़र, पिरोकर, 
प्रंधकर ऊुचल उासनम हम चडहियादनट नदीं होती) पमारी नज़र 
लताके मुल्की तरद नदी, वस्कि अपरकी यद्दारदी तस्फ, पेगेफ़ के सिरफी 
तरफ नहीं, रे सिरेफ़ी तरफ मुड़ी हुआ दे, और यही हमारे दुगतोका 
ऋूल काणा दे | दिनमे सिर्फ दमारी प्रृश्वीका दी पिल्तार साफ दिसाओ 
पहता दे, मगर रातमें तो दम समग्र जिल्लडी समझिकि दर्शन दोते है 
ओर रात जितनी दी अबिरी दी अतनी दी अच्छी दिखतीहे; मत फोओ 
व्यस्त दिनकों अंधे करनेवाल्ा और रातको प्रकानश्ठ फैलनेवाली कटे, 
आुसी तरद हम ख की दिद्याम प्रशाश और विक्रात देखते ४, तथा 
के की दिशाम सकोच और झूत्यता अनुभव करते हैं । 

भक्त और ठल्वशानीफी भाषाम कं, तो इम मायाकी साधनामे 
भगवानकी भूल गये दें, ग्रकृतिके ध्यानमे आत्माकों यो बैठे है। 
आधुनिक साधारा मापाम कह, तो हम महत्ताकें और वेमवंफ्े माहम 
झिन्सानियतको छोड़ते आये हँ || जिसके लिओि महल अधवाया जा रहा 
है, यह खुद इक श्रंठा ६। मगर आअुसकी सेवा करनेकी हमें फुरसत नहीं 
है | हम सोचते हें कि पहले महल बन जाय, तो किर आसमें ओऊ 
अल्यतालका कमरा भी रखेंगे ओर अुसमे/ जिसका जिलाज करेंगे | अगर 


१६० जड़मूलसे क्रान्ति ५ 


तब तक यह मर गया, तो जिसके लड़केका जिलाज करेंगे, और जिसका 
लड़का नहीं रहा, तो किसी दूसरे वीमारको छाकर आसमे रखेंगे; यह 
हमारा न्याय है ॥ अधेर नगरी चोपट राजा ? का न्याय जिससे ज़्यादा 
दोषपृण नहीं था | आुल्टे, 'अुसने तो झ्ुुढलीको समझकर ही श्वुली खड़ी 
की थी, हम शायद महंू समझकर कतलूखाना खड़ा करते हैं । 


मतलग्र यह है कि जो बड़ीसे बड़ी क्रान्ति हमे करनी है, वह 
जढ़ जाहोजलालीके बजाय मानवताको सबसे ज़्यादा महत्व और जीवको 
सबसे ज़्यादा आदर देना सिखानेवाली हो | जिसके अभावमे किसी भी 
प्रकारका राजतत्र या अथवाद या धर्म मनुप्यको सुस्त शान्ति नहीं दें 
सकेगा । # 

यह लिखते हुओ भें जितना और कह देता हूँ कि "मेरे मनमे 
मानवजातिके सम्बन्धमे निराशा नहीं है । हिन्दुस्तानके बारेमे तो में झिससे 
भी ज़्यादा आशावान हैँ | मेरा मन कहता है कि मानव अमी भले 
थोडा जअिधर भुधर टकराये, गोते खाये, नुकसान अठाये, मगर बादमें 
वह के की दिगामे अवध््य ही मुझ्ेगा, प्रकृति-प्रजाकी जगह फिरसे 
भगवानकी ही स्थापना करेगा और आसे ज़्यादा शुद्ध स्वरूपमे समझकर करेगा | 
यह कोओ निराधार आशावाद नहीं है । पिछले पचास-साठ .बरसोंमे 
हिन्दुस्तानमे जो अकसे ओक ऊँचे नेता पैदा हुओ हे, झुसपरसे मुझे लगता 
है कि हिन्दुश्तानका -- और सम्मवतः आुसके द्वारा मानव जातिका-- जहाज 
आुचित दिशामे जा रहा है । गांधीजीकि ब्राद प० जवाहरत्ललकी तरफ सारे 
जगतका आदर और आशयाकी नज़रसे देखना अकारण नहीं है। जिनका 
८ भगवान * शब्दको दूर रखना कुछ महत्त्व नहीं रखता, मगर मानवमान्रके 
लिओ जिनके दिलमें आस्था और सदुभाव है , यही जिनकी सबसे अँची 
आध्यात्मिकता दे । | ; 

हम जैसी क्रान्तिः करें, जिससे कदम क़दम पर हमारी मानवता 
दिखाओ दे और कदम कदमपर विकसित हो, तथा पुरी मानवजाति झुस 
पथकी ओर मुढ़े। यही सच्ची धार्मिकता है, ओर यही सब्ची समाजरचना; 
अगैस्वना और राज्य-प्रणालिका है । ह 


अप सरदार (६१ 


दशा] <॥ मानामालक समान; 
गदगी, २०, गरोरी, अत्ात, 
जालछ, दम जोर जय, 

मंद, मदत भर मगर, 

जानुर जजिलाप, अदन्य निफ्वाग, 
फाम-कीप-लोमनायछ अनाचार ++ 
'य से अभवंनगरे जादि'कार | 


ओऔीएउसत्तायाद न सच्ची आतल्तिक्‍्ता, 
भीलएलान्नाद न सनी नालिझ्ता | 
पिता-पुक्त, भाजी-माभी, लानीन्‍सेवक, 
पत्ति-पतनी, शासित ओर शासक, 
ब्यापारीकारीगर और ग्राएफ, 

कला, मौदस या विश्ञानंफ -पासक, 
घन-विपयाथ दी मार्ने सम्बन्ध, 
झिन्द्रियाऊपणको दी मारने जानन्द, 
झूठा बना दो जीउनका ल्यण, 

वही नात्तिकताका असल चिन्द्र । 

जहाँ तक आनुरी अभिलापाओम श्रद्धा, 
वहाँ तक मुख-शांति ऋष्धिकी अशक्यता । 


बड़ाना-प्रकटाना आअच्च गुण सदेव, 
मानवताके शुत्कपफ़ों मान जीयनका च्येय, 
सदभावसे, धर्ममावसे करना जीवोंकी सेवा, 
मानवमात्रको ददयसे अपनाना, 

जीवमान्नको प्रेमामृतसे नहलाना, 

गदगी, रोग, गरीबी, अशान हटाना, 
ना अद्योग आदि सदगुण फैलाना, 
जिसमे ही आत्मशान व शान्ति पाना । 


श्द्र जंडमूलसे ऋषत्ति 


जिस तरह जीवन भर करे आपासना, 
रखकर अश्वरनिष्ठा व निःस्वार्य भावना, 
न रखे चिंता, ममता या भावीका सोच, 
आवे देहका अत, तो छोड़े निःसकोच, 
जिनके समाधान, शान्ति ओर सोक्ष, 
नकद, अकल्पित और अपरोक्ष । 
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हमारे हिन्दुस्तानी प्रकाशन 


गोसेवा 

दिल्ली-डायरी 

रचनात्मक कार्येक्रम 
राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी 
व्ण-व्यवस्था 

सत्याग्रह आश्रमका इतिद्वास 
आरोग्यकी कुजी 
राष्ट्रभाषाका संवार 
महादेवभाईकी डायरी (पहला भाग) 
अेक धमयुद् 

वापूकी झोकियों 

दिमालयकी यात्रा 

जीवनका कान्य 

आशय ख़िस्त 

जीवन-शोधन 

जड़मूलसे क्रान्ति 

सयानी कन्यासे 

गाधीजी 

प्रेम-पन्थ --- १ 

हिन्दुस्तान और ब्रिटेनका आर्थिक छेन-देन 
हमारी वा 

भरकुज 

वापू -- मेरी माँ 

जीवनका सदुव्यय 


डायरी --- दूसरा भाग 
ल्ली-पुरुष भर्यादा 


१---<८-० 
ई «-->_- 40 ०० १६ 
9«““- ६ ०-७ 
१---८-० 
१--<८-० 
१---४-० 
७०--१००-० 
०---६०० 
५०-6० » 0० 
0-6“ 
५००७-० --० 
मर्‌+>+-> ००-०० 
२३०--- ०*»- ७ 
०-१ ४-० 
३ै०+-+०«--० 
१५-०८ -- ७ 
१५८७ -- ७ 
७«>“१२...० 
४७० है--० 
०9०---<&*- 0 
२--- ७ -- ० 
१---.४--७ 


(3 ७०७ १ ह3 ००० (9 


(छप रही है) 


47 


राप्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी 
गाधीजी 


ठेठ १९०९से गाधीजीने हिन्दके लि ओक 

ज़रूरत महसूस कर ली थी। ओर वह भाषा हि 
हो सकती है, जैसी भ्रुनकी विचारपूर्वक्ष राय बन, 
जिसके लिओ अन्होंने जीवन पर्यन्‍त काम किया।- * 
भ्ुुनके हिन्दकी राष्ट्रमाषाके बारेमें लिखे छेखों अ.. 
सग्रह किया गया है । राष्ट्रभाषाके सवालमे रस ढेः 
यह खुब अपयोगी साबित होगी । « 

की० १-८-० डाकखचे 


राष्ट्रभा्राका सवाल 
जवाहरछालछ नेट्टरू 

४ , , » जवाहरछालढके निबन्धसे राष्ट्री० 
शिक्षाके दृष्टिकोणसे सारे विषयको ठीक समझनेमें 
मिलेगी । भुनके रचनात्मक छुझ्लाव अगर सम्बनि 
द्वारा व्यापक रूपमें मान ढछिये जायें, तो भुनसे 
जिसने साम्प्रदायिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है, ख; 
चाहिये । ये छुझाव विस्तृत हैं ओर बहुत माकूछ 
आम तौरपर झुनकी ताओीद करनेमें जरा भी संकोच 


की ० ७०--५६ ०-० डाकलच , 


